है ओश्म ॥ 
# ईश्वर सच्सिदानस्दस्वरूप फो नप्तोनम:ः # 


बुदर्जाब सीमासा दशन | 


ज्ज्का 





जिसके निमित्त कारण श्री महर्षि मम जी 
महाराज ओर श्री स्वामी दश नानन्दज़ो परोपकारी वीर हैं । 
अनुमान २०० दो सौ प्रमाण स्वामी दयानन्द जी के वृक्षों 
को निर्जीब बतानेवाले इस पुष्तक में छपगे । 
देखो यजुर्तद अ० १७ मंत्र ३४ 


सत्य के ग्रहण करने ओर अपत्य के छोड़ने में 


है ९ 
77 सवंदा उद्यत रहना चाहिफेत्तद/लर 


जज रु 
४ यह आय्यंसमाज का चोथा निर्यक्षेक्षैए:/ न्पः 
हे सकल, “+ >/|गई 
“५ लछेखक-तथा प्रकाशक, | हे, 
७, १४ दिरीब रामजीलाल जाट। ( 3 ४ 
। सेवक सद्र समाज देहली । >» हम 
संम्बत्‌ १६८५ सन्‌ १६२८ ई० है 
ज्ञीववाले थक जाते हैं',, जड़ पदाथ नदी' थकते हैं | 
मद्दाबली दथी ओर ऊ'ठ आठ पहर खड़े नही' रह सकते 
कारण क्या दे वृक्ष दो हजार वर्ष तक खड़ा रहता दै। 
प्रथम फुंवर बलरामलिंह भंदौरिया द्वारा मूल्य 
राजेन्द्र प्रिणिट्लू प्रेस, देदली में, मुद्रिति। / 





कटी अत नयी ओजा 


१००७ 


॥ ओश्म ॥ 





आर तर मनुष्य समाज के सब सज्जन स्त्री और पुरुषों से मेरी 
सादर प्रार्थना है, कि आप मेरी भूछ चूक को माफ़ करेंगे 


. औऔैंर मेरी ढिठाई पर ध्यान न देकर मेरे परिश्रम का ख्याल फरते 
हुए व शुद्धि अशुद्धि का विचार न करते हुए, सच और मिथ्या 
की छानबोन करते हुए व मेरे को सब एतराज से मुक्त करते हुए 
जीव अज्रीव के लक्षण को लक्ष्य में लेते हुए धर्मरूप तराजू पर 
तोलकर न्याय रुप निर्णय करे गे | जिसके बाद में सत्य का ग्रहण 
ओर मिथ्या का त्याग करना ओर करानां धरमंघारी पुरुषों का 
काम है । 

इस पुस्तक को रचना फा कारण यडी दे कि कुछ पुरुष जो 
ईक पढ़ें लिखे होकर भो वेदमार्ग को त्यागकर अपनी बुद्धि रूपी 
आगे पर चलने लगे । जेसे लोगों ने वेद विरुद्ध पुराण बनाये थे 
सैसे दी इन्होंने भो वेद विरुद्ध पुस्तके' लिख लिख कर तैय्यार कर 
जी, यद सब जो कुछ मी हुआ दे इन सबके भालस का फल हे। 
'इन सबने अपनों कमजोरियों को निकालकर भोस्वामी दयानन्दली 
वखरखती फे सिर पर मढ़कर भोले छोगों में मपना प्रभाव जमा 


[ ३] 


लिया है | इस पुस्तक में वेद ओर भरी स्वामी दयानन्द जी का 
लेख ज्यादातर रक्ता जायगा । पर्तेमान प्रचलित सब थम ग्रन्थों में 
चेद दी सच्चा धरम प्रन्थ है सचाई उसको कहते हैं' कि जो ब्यथ- 
हार में मिलती हो । “जीवेम शरद शतं” यह वेद मन्त्र कहता दे 
कि भलुष्यों को आयु लगभग १०० घर की होती है इसोसे बह 
बात घेद की घप्यवहार में मिलती ज्ञुडती होने के फारण वेद द्वी 
सच्चा है ओर अन्धों में घनी २ आयु लिखी है जो व्यवद्दार में 
घिरोध करती है। घेद के गायत्री मन्त्र में बुद्धि के लिये प्रार्थना 
की गई है जो बुद्धि ऐसी वस्तु है कि जिससे धन व्‌ राज्य तक 
श्राप्त हो ज्ञाता हैं ओर पेद्‌ ही सब ग्रन्थों से पहिले का होने से 
पुराना है बाकी सब अन्थ पीछे के हैं" । 
विशेषकायष्वपि जोीवानाम | अ० १६७ सांख्य दशन | 
यह जीव की पहिचान बताई है कि जिस शरीर में विशेष 
क्रिया चलना फिरना, जो क्रिया इन्द्रियों से होतो हैं. उसी को 
विशेष क्रिया कहते हैं' | वृक्षें में हलन चलन क्रिया नहीं है इसी 
से बिना जीव के हैं । 
विषिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात । 
सांख्यदश.न अ० ६।३१३ 
अथ-जो ईश्वर के गुणों से पृथक्‌ शरीरादि युक्त है उसको 
ज्ञीव संशा से बोलते हैं इस बात को अन्वय व्यतिरेखा में जानना 
खाहिये । अर्थांत जीव के होने से शरीर में बुद्धि का प्रकाश और 
न होने से बुद्धि आदि का अप्रकाश दीखता है । 
टिप्पणी-इस सन्र में यदद बताया हे कि शरीर में विशेध क्रिया जो 
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इग्द्रियों की हलन चलन थुद्धि अर्थात्‌ शान भी हो उसी को जीव- 
घारी जानो। वृक्षों में न शान ही है ओर न चलने फिरने की 
शक्ति है इसी से कृक्ष मिजोंव है देखो इसमें प्रमाण। 

( साशनान० ) यह जगत्‌ दो प्रकार का है, एक चैतन जो कि 
भोजनादि के लिये चेष्टा करता ओर जीव संयुक्त है ओर दूखरा 
( अनशन ) अर्थात्‌ जो जड़ ओर भोजन के लिये बना है । क्योंकि 
उसमें शान ही नहीं है ओऔर अपने आप चैष्ठा भी नहीं करु 
सकता । परन्तु उस पुरुष का दी अनन्त सामथ्य है ' ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका पृष्ठ १२२ में देखो | 

ट्प्पिणी-श्री खामी जी ने इस लेख में ब॒क्षों को ज्ञान से 
रहित ओर क्रिया इन्तजामी बताई है जो यह शब्द आये हैं कि 
(ये) जड़ हैं ओर भोजन के लिये बने हैं भोजन यदह्दी फल फूलको 
कहते हैं जे बुक्षों में होता है खाने की वस्तु गाजर, सूली, तरबूज 
चने आदि का शाक ईख के गन्ने का गुड़ | बात यह हैं कि घ्ृक्षों 
को उन्होंने जड़ द्वी लिखा है। श्री खामी जी कहते हैं' कि क्रिया 
डसे कहते दे ज्ञे इ॒रिद्रियों से होती हें वृक्ष फे इन्द्रिय नहीं इसीस्रे 
यृक्ष क्रियाशन्य है देखो क्रिया के विषय में प्रमोण । 

(७८) कम जो मन इन्द्रिय ओर शरीर में जीव चेष्टा (विशेष) 
ऋरता है घदह कम कहाता है शुभ अशुभ ओर मिश्र भेद से तीन 
प्रकार का है। आय्योदि एप रलमाला में देखो । 

चेदाडुभ्रकाश के पुस्तक भाग वश की भूमिका में श्री खामी 
जी महाभाष्य अ० १ पा० ३ । सू० १ आ० १+क्रिया उसको 
कहते दें कि जो कुछ आरमा; मन प्राण, इन्द्रिय ओर शरीर से 
सैष्ठा द्वोती हैँ जसे दाथ पांव चलते हें घद्दो क्रिया है। यद महा 
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भाष्य का प्रमाण है। इन सब बातों से उक्ष जड़ दी सिद्ध होते 
है' | श्री खामी जी ने सत्याथेप्रकाश के पृ० ११ में बताया है कि 
चलते फिरते जीव हैं ओर श्यावर जड़ अप्राणी हैं बिना जोब के । 


श्री खामी जी ने यह लिखा है कि दो प्रकार फा जगत है 
जिसमें एक खाने के लिये प्रयत्न करता है ओर जीव संयुक्त है ओर 
दूसरा ( अनशन ) जड़ हैं ओर खाने के लिये बना है क्योंकि 
उसमें शान ही नहीं है ओर अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता 
यह सब वृक्षों के लिये ही कहा है | देखो इसमें प्रमाण भी है । 

अथवं ० का० 525०|१६॥८ में जेसे वृक्ष से अन्न अरथांत फल लेते 
हैं' ऐसे जानो कि खाद्य पदार्थ वृक्ष ही है और इन्हींको जड़ बिना 
जीव के कहा है| ओर देखो अथवंबेद का० उन्नीस खू० ३१।म० 
| में। 

भावार्थ आराम बाटिका फल आदि के लिये (अन्न भोजनादि) 
के लिये ओर भूमि राज्य खेती आदि के लिये इन सब प्रमाणों से 
यही सिद्ध होता है कि वृक्ष ही खाने के लिये बने हैं ओर स्वामी 
जी ने वृक्षों को द्वी जड़ बिना जीव के कहा है जद्ां कहीं रुवामी 
जी के लेख में ज्ञीव का वृक्ष में जाना लिखा है वह अनुसाई रुपसे 
है अभिमानी जीव का वृक्ष के लिये खामीजी निषेध करते हैं । 
बेदिक ऋषि सुनियों की छेख शेली समभने के लिये निर्मल बुद्धि 
की जरूरत है जिसके शुद्ध विचार हैं' वही जान सकता हे सब 
नहीं जान सफते । घंदिक ऋषि मुनियों को रीति ऐसी है कि 
किसी विषय का निर्मल फेखला व निर्णय पुक्क ध्यान पर कर चैते 
हँ। बाद में उसी मिणय के अलूल पर लेख लिखते रहते दें" । भद 


[ ६ ।ै 


इस बात के लिये एक डदाहरण में लिक्षता हू । य० जेव्‌ अ० १६ 
मंत्र $ में देखे । 

( सर्पेभ्यों नमः ) अर्थ-बन व जंगल में रहनेवाले डाकुभों 
को और सर्पो' को घञ्ञ आदि हथियारों से निवारण करो। 
बनम्त:” का अर्थ नेवना है में तेरे सामने नेवता है ऐसा अथ है। 
पर और थ्थानों पर सर्प आदि का मारना लिखा हैं इसीसे इस 
स्थान पर (नमः) शब्द का अर्थ मारना किया है। और भी देखो | 


यथा सत्यं चानतं च न विभीतो न रिष्यतः 
एवा में प्राण मो बिसेः । अथव॑०का० २।१०/०में देखे। 


अर्थ-यथा जेसे (ञ ) निश्चय करके [ सहाय ] यथार्थ | च ] 
और [ अनुतम्‌ | अथथार्थ [न] न ( रिश्वतः ) दुख देते और 
[न] न | विभीतः ] डरते हैं [ एवं ] घेसे ही [ में | मेरे [ प्राण | 
तु [मः विभे मत डर। देखो सत्य ओर असत्य किसी पर र्प्यिते 
नहीं हैं मूल मन्त्र में ऐेला आया दे अगर इस लेख को ज्यों का 
त्थों ही मान ले तो अत्याचार हो जाय जेसे इस लेख का अर्थ 
पूल को छोड़कर व्यवहार सम्बन्धी भ्रथ द्वोता है ऐसा ही जहां 
कहीं त्रक्षों में जीच होने का लेख भावे तो उस लेख का भी भर्थ 
अनुसाइ जीव का जानो | अचुसाइ जीव उसे कहते हैं जेसे यूल- 
रादि के फलों में कौड़े आदि को कहते दें जेसे लकड़ी में घुन के 
कीड़े, ऊंसे हमारे कपड़ों में ज़ुए' जो हैं' चह दमारे अनुसाइ जीफ 
हैं" । यह वंदिक शेली है कि शरीर धारण करके जीव वृध्षों में 
बहुता है इसमें थेद मन्त्र का प्रमाण भी है। देखो:-- 


[ ७ ] 
यदि तत्नते द्दितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरोरे: । 
ऋग्वेद मं० १०११६।३ में 
अथ-जीव शरीर सहित व देह धारण करके ( प्रतिष्ठा 
माने सब किस्म के रूख या पेड़ों में कीट पतडुगद्‌ शरीर घार्ण 
करके वृक्षों में बसता है| जो थेदों का मत हैं वह्ो उपनिषदों कह 
मत है और वही दशंनों का मत हैं भेद नहीं है। देखो । 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरोरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्नेउनुसंयन्ति यथाकम यथा श्र्‌ तम्‌ ॥ 
पदार्थ [अन्ये] कोई एक [ देहिन: ] प्राणी | यथाकर्म बथा- 
श्रत॑ ] अपने २ कर्म तथा ज्ञान के अनु घार [ शरोरत्वान ] शरीर 
धारण करने के लिये [ योनि: ] जन्म को [ प्रपद्चन्ते ] प्राप्त दोते 
है [ अन्ये ] कोई एक [ स्थाणु ] सूखे हुए काष्ठादि में था सूस्के 
हुए वृक्ष में “स्थाणु” शब्द का अथ सूखे वृक्ष का होता हैं सूब्ले 
वृक्ष में जीव कोड़ादि जन्म लेते हैं । 
स्थोणु: ॥३७॥ स्थाणु ॥३9॥ उणादि कोष में देखे । 
(३७) “तिष्ठतीतिथाणु शुष्क वृक्षो निश्चलों वा” यह श्रीखांमी- 


जो का भाष्य है। ओर भो देखे फठो उ० भा वृक्षों में जीव नहीं: 
मानता । 


सप्तान्तं जागरितान्तं चोभो येनोनुपश्यति। 
महान्तं तिभुमात्मानंमत्वा धीरो न शोचति ॥ 


कठो ॥७७४' 
पदा०-न येन ] जो [ खप्नान्तं ] जड़ जगत [व] और [जाग- 
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'शितान्तं ] प्राणीमात्र जगत्‌ [ उमो | इन दोनों का [ अनुपश्यति | 
आाक्षी हे उस, महान ] सबसे बड़े [विश्यु] व्यापक [ आत्मानं ] 
आत्मा को (मत्वा) जानकर ( घीरः ) घीर पुरुष [ न शोचति ] 
शोफ़ नहीं करता | 

“माच्य स्वप्न: अन्‍्नो निष्कर्षो यस्य तत्खप्नान्तं जगत” स्थप्न हो 
सत्व जिसका हो डसका नाम “स्प्नान्तं” हैं। इस प्रकार सप्नान्तं 
यद से जड़ जगत का ग्रहण है । ओर जागरितान्त॑ पद से प्राणि 
मात्र चेतन जगत का ॥्हण है | देखो आधय्यंघुनि का भाष्य। 
और घहद्द दोनों जग चराचर हैं' ऐसा लिक्षा है। इससे सिद्ध हो 
शया कि उपनिषद वृक्षों में जीव नहीं मानते है' ओर भी देखो | 


नित्योनित्यानां चेतन श्चेतननाँ एको वहुनां । 
कठटो ॥ ५१६ में । 
पदा ०-ज़ो नित्यानां प्रहत्यादि नित्य पदार्थों में [नित्य:] नित्य 
| खेतनानां ] जीचरूप चैतनों में [खितनः] चेतन [ घहुनां ] बहुतों 
में [एक] एक है। भाष्य जो। परमात्मा इस चराचयर जगत के 
नित्य पदार्थों में नित्य-कुटर्या व्यापक हे देखो इसमें भी चर मनु- 
अ्यादि जंगम अचर वृक्षादि खावर इन्हीं दोनों को जड़ था चेतन 
कहा हे । 
(६७)-आप ज़रा श्री खामी जी का किया छुआ जड़ तथा 
चेतन का लक्षण भी देश्वे। । 
जड़-जो वस्तु शानादि गुणोंसे रद्दित है उसको जड़ कद्दते हैं। 
धह८)-चेतन-जो पदार्थ शानादि गुणों से युक्त है उसको 
खैतन फहते हैं। आयोंद श्य रतखमाला | 


६ )] 
और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रृष्ठ १९२ में खामी जी 
लिखते हैं कि वृक्ष लतादि में न श्वान है ओर न क्रिया है, यह ये 
वृक्षादि का नाम भोजन फे लिये बने हें ऐसा रखा गया है । 


न वाह्मवुद्धिनियमों वक्षणुल्म लतोषधिः वनर्श्पति 


तृणवी रूधादीनामपि सेक्तृ भोगाय तनत्वं पूवेवम्‌ । 
सांख्यद्शन ॥५१२१ 
अथ-जिसमें वाह्य बुद्धि होती है उसको शरीर कहने हैं। 
यह नियम भी नहीं है क्योंकि सतक शरोर में बाह्यव॒ुद्धि नहीं होती 
है तो कया उसको शरोर नहीं कह खकते है। ओर “वृक्ष गुल्म 
ओबषधि” घनस्पति तृण विरुद्ध आदिकों में बहुन से ज्ञीव भोग के 
निमित्त रहते हैं ओर उनका बाहर के पदार्थों के ज्ञान से दो शरीर 
माना जाये तो उनके शरीर को शरीर न मानना चादिये। 
प्रक्ष-क्या वृक्षों में जीच है कि नहीं ( उत्तर ) वृक्ष में जीच 
नहीं है (प्रश्न) श्री खामी तुललीरामजी ने इस सूत्र के भाष्य में 
यृक्षों को जीव सहिल माना है। ( उत्तर ) इस खूत्र में भोमता 
पद्‌ आया हैं ओर वृक्ष भोग्य पदा्थ है भोगता नहीं, दूसरी बात 
यह है कि वृक्षों में प्रीति नहीं है ओर प्रीति के ब्रिना भोग नहीं 
होता है। भाति के अथ राग के दें ज्ञो ज़ीवात्मा का निजी लक्षण 
जिस वस्तु का जीवात्मा भोग करता है उस पस्तु पर जीव प्रीति 
जरूर ही करता है परन्तु इससे क्या सिद्ध दुआ कि जीवात्मा के 
दिना शान नहीं ओर ज्ञान के बिना राग अथांतु प्रीति नहीं ओर 
भ्रीति के बिना भोग नहीं होता है ऐसा जानो । कि वृक्षों के अन्द्र 
जो फीड़े भोग के निमित्त बसते दें उनके लिये कह्दा है मदषि 
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कपिल जी ऐसी बुद्धि नहीं रखते थे कि जो बाहर के पदाथ हैं 
उन सबका वृक्षों को अनुभव होता है देखो धूप में वृक्ष कुम्दलाता 
है ठण्ड में वृक्ष की गदन झुक जाती है और त्वचा इन्द्रिय वृक्ष 
को मनुष्य के समान बाहर ही है अगर वृक्ष में भमिमानी जीव- 
होता तो उसकी त्वचादि के बाद्दर के हवां व धूप जरूर ही छगते 

हैं इन सबको कया मदर्षि कपिल जी नहीं समभते थे? इसीखे 

तो उन्होंने भोगता पद रखा हैं ओर भोग प्रीति के बिना होता 

नहीं है। देखो इसमें प्रमाण- 


“वक्ष:कृत्सम्‌” यह उणादि कोष ३॥६६ में देखो । श्री खामी' 
दयानन्द जी का भाष्य है-“कृक्षज्ञाति: प्रीति हीनोचा” जब श्री 
स्वाभीजी वृध्षों में शान व प्रीति नहीं मानते ओर क्रिया भी वृध_्तोंमें 
इन्तजामी मानते हैं। जेसे भूमिका के पृष्ठ १२२ में लिखते हैं कि 
म वृक्षों में ज्ञान दही है ओर अपने आप चेष्टा भी कर सकते 
है" तो बताइये अब श्री खामी द्याननद जी की बात मानी जाय 
कि खामी तुलसीरामजी की बात मानी जाय ? जेसे घी ठण्ड में 
सिकुड़ जाता है भोर गर्मी में फेल जाता है वा अग्नि ठण्ड में 
बलहीन हो ज्ञाता है ऐसे ही वृक्ष भो सरदी गर्मी को मानते हैं' | 
गर्मो सरदी का असर जड़ पदार्थों" पर भी होता है। गर्मी के बेग 
से चने ओर चावल हंडिया में बढ़ जाते हैं। जो बड़ी २ कोठियों 
में शीशे लगे हुए हैं उन शीशों में सरदी के समय में पसीना हो 
जाता दे जेसे घो गर्मो से पिघलता है ऐसे ही नमक सदों से 
फ्चिलता हैं । गर्मो ओर सर्दों से जड़ पदार्थों में स्री परिवततंन 
दोता है। ओर प्रमांण देखो वृक्ष निर्जोव द्वोने में । 
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(चिदअचिद्वस्तुभ्यामी श्वर एव निखिल चराचरो- 
'त्मक॑ जगत प्रजापति रुपेण । 

; प्रश्नोपनिषदि प्रथम प्रश्न पृ० २३७ आय्यमसुनि का साष्य । 
अर्थ-जड़ चेतन रूप सारे संसार को परमात्या समय के 
तक से घुमा रहा हैं। देखो “विद्अचिद्द चरायरात्मक॑ जगत” 
चिद चेतन जो चर व जगमों के लिये आया है ओर अविद्ध अचर 
जी थावर है उनके लिये भाया है। जंगम मनुष्यादि है ओर 
सख्ावर वृक्षादि हैं। इस सूत्र के मूल पद्‌ में बताया है कि वृक्ष 
निर्जोच है । 
“इर्दे प्राशिजंगम च” ऐेतरयापनि० '५॥३ 
( इदं ) यद्द द्ृश्यमान (प्राणि जंगमं) प्राणी जात है (यद) भी: 
अंगमों को दी प्राणी मानता है। जेसा वेद मानते दें ऐसा ही 
उपनिषद्‌ भी मानते हैं ओर दर्शन शास्त्र भी ऐसा ही मानते 
हैं। ओर भी देखो जेसे इस पृथ्वी पर के सब देव, देवी, जल, 
अग्नि, वृक्ष बनस्पति आदि सर्वेथा जड़ हो हैं। वे कुछ भी नहीं 
कर सकते। घेसे ही रातद्ृव्यतिरिक्त लोकों में भी विद्य तू, वायु, 
मेघ, चन्द्रमा, सय, नक्षत्र आदि भी जड़ हैं'। वे कुछ भी किस्री 
का नदीं कर सकते । एवं जसे यहां के चेतन पुरुष, पशु, पक्षी,, 
आदि न तो कम फल दे सकते हें और न ले सकते हैं । 
यथेह प्रथिव्य सर्वेदेवाएथिवों जलमग्निवच्षा 
वनस्पतय इत्येतदादयः सवे जड़ा: सन्ति। 
मरयवोपभोज्या न ममविध्नमुत्पादयन्ति न चेत- 
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दष्रि कारिण। एवमेवान्तिरिक्षे द्य॒क्नोके च 
- विद्य हायुम प्यः चन्द्रमा; सूर्येनचत्राससि इतयेवं 
प्रभतयः सर्वे पदोर्थाः प्रायः जड़ाः सन्ति। ते 
स्वेच्छवा किमपिविधात न शुकनुवन्ति ए्रश्व 


यथेमे चतना मनुष्याः पशवः पक्षिणः ॥ 
छा० 3० प्रपाठक २॥ खण्ड: २७ प्रधाक २। एलोकः २ में । 


वा अप्राणिजञातेश्रारब्व;दीनासुः चेदाडुप्रकाश। भा० 

५१५५ 

इस सूत्र के भाष्य में श्री खामीजी ने “अछाबु. ओर फर्कन्धू: 

इन दोनों को अधाणी लिछ्ला है ओर अधाणि उसको कहते हैं 

जिसमें जोवात्मा न हो ओर ऐसा दी लघुकोमदो में भी लिखा 

हैं। भोर कर्कन्धू जिन वृक्षों में बेर लगते है! उनको कह्दते हैं. ओर 

अलाबु तुम्विदि की बेल को कहते हैं। तो फिर क्या शंका रह 

गई वृक्ष निर्जीव होने में जब लघुकोमदी के कर्ता ने भी ककेनन्‍्धुदि 

को अधांणी लिखा ओर श्री खवामी द्यानन्दज्ी भी यहो लिखते हैं 
कि चृक्ष अग्राणी हें। 

“जातिरप्राणिनाम” यह सूत्र अष्टाध्यायी का है इसमें पं० 
मीमसेन जी पोराणिक का भाष्य“ ज्ञातिअप्राणिनाम” थर्थे प्राणि 
वर्जित जिनमें जीव नहों है वह पदार्थ जो निजोत हैं' जेसे सार 
ओर बिछाने का विघ्तर आरा कथयेत भादि ओज़्ार ऐसे बिना 
जीव पाले पदार्थों को अप्राणि कहते हैं | 

अब्र भोमात्‌ पं० गणपति शस्मां ज्री ने श्री पूज्य खामी दृशे- 
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नानन्द जो से शाह्मार्थ करते समय दो थेद मन्त्र वृक्षों में जीव हें 
इसको प्रमाण पूति के लिये पेश किये हैं चह थद है । 
जीवला न घरिषां जीवन्तीमेषध/महमः । 
अथवंबेद का० ८ स्‌० ४।६ 
अथ -(जीवला) जीवन लानेवाली जो उसको ख्राता पीता हैं 
वह पुष्ठ होता है ऐसी ओषधि ईएचर ने उत्पन्न की है | न धरिषां ] 
खानेवाले को दुःख नहीं देतो, परन्तु सुख देती है ऐसा अथ दैे। 
[ ज्ञीवन्ती ऑषधोअहम | [ अहम ] 'श्वर कहता है कि वुक्षों 
आदि में ज्ञीवन शक्ति मेरो तरफ से हैं जीव की तरफ से नहीं है । 
इससे तो ओर भी वृक्ष निर्जीव सिद्ध होते हैं सज्जीव नहीं । 
(जीवन्तीओषधी ] इस शब्द्‌ का अथ गोणता से लिया जायगा 
[प्रधान] अर्थ नदीं हो सकता है क्‍यों कि जब [जीवन्तो ] शब्द फा 
अर्थ प्रधान करोगे तो फिर [नघरिषां] शब्द का अथ भी [प्रधान] 
ही लेना द्ोगा [नथणियां | शब्द का प्रधान अथं क्रोधित होना है 
क्रोध आप वृक्षों में नहीं दिखा सकते हो । क्ष्मोंकि जिसमें फ्रोज 
होता है उसमें शांन जरूर ही होगा ओर जिसमें ज्ञान होगा उसमें 
प्रीति ज़रूर होगी | ओर व्याकरण की रीति से इन सब बातों का 
निषेध द्ोता है देशो उगोरिकोष । ३६६ में “वृक्ष कृत्लम” । यह 
खूत्र है इसका अथ श्रो खामोीजी ने ऐसा जिया है कि “चबृक्षजातिः 
प्रीति हीनोवा?” अब दूसरा मन्त्र भी देखिये। 


इृदं जनासो विदथ महद्भ ब्रह्म सदिष्यति . 


न तत्‌ पएथिव्यां नो दिवि येन प्रार्णान्‍्त वीरुधः । 
का० शाइशाह्‌ 
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इस मन्त्र का धह्ाया ऋषि: और श्रह्म देवता है जो जिसका 
'देवता होता है उस मन्त्र में उसी के गुणों फो उपमा का वर्णन 
होता है इससे दस भन्त्र में ब्रह्म के शुण की उच्चता दिखाई है 
अगर वृक्षों में प्रधान जीव माना जाता तो बस वृक्ष के ही ऊ'चे 
गुण का वर्णन हुआ तो ब्रह्म देवता क्यों दुआ ? वृक्ष देवता होना 
चाहिये था | इस + यह विव्रारना चाहिये कि वृक्ष में समान जीवन 
अर्थात्‌ क्रिया इन्तज्ञामो है ईश्वर के प्रबन्ध से वृक्ष आदि बेल 
आकाश बेल जो बिना धरती में जड़ के अधर में ही हरी रहती है 
उसी के लिये दस मन्त्र में उपदेश किया है। आकाश बेल, बन्दा 
बेल, सिंघाड़ों की बेल, जल काई को बेल इत्यादि सब्रकी जड़ 
अधघर में है । 

भाषाथ-[जनासः है मनुष्यों [दम] इस बात को [ विद्थ ] 
तुम जानते हो वह [व्रह्मश्ञानी] [महत्‌] पूजनीय (ब्रह्म) पारब्रह्म का 
[विद्ष्यिति] कथन करेगा [तत्‌] आकाश बेलादि लता [ न | न तो 
[ पृथिवी ] भूमि में [नो] ओर न [द्वि] सूय्येलोक में है [ येन ] 
जिस परमात्मा के सहारे से अधर रहनेवाली आकाश बेल आदि 
जेसे सिघाड़े की बेल घा जल पर काई देन सबकी जड़ भूमि में 
नहीं हे। “येन प्राणन्ति विरुध”” अथांत ईश्वर की सामथ्ये से 
बेल हरी रहती है यही तात्पये है कहीं जीव की वृक्षों में गन्ध मी 
'नददीं है । दुसरी बात यह है कि इस मन्त्र में ब्रह्म फे गुणों का 
शर्णन है इसकी जोड़ी फा दूसरा मन्त्र में पेश करता हू । 


अथ प्रक्मविद्याविषयः । ऋण्घपेदादि भाष्य भूमिका पू०८८ 
देखिये यद् मन्त्र जो प्रद्ध फे गुणों का गान फरता है ओर 
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इस पर श्रो स्वामी दयानन्द जी का भाष्य हैं इसमें घ॒क्षों को बिना 
जीव के जड़, भूमि, पथेत यह सब स्वावर कदलाते हैं। भोर जिस 
जिस ठिकाने वेद में श्रह्म के गुण गाये हें उस २ ध्यान पर एक 
मन्त्र जड़, चेतन के निर्णयार्थ जरूर ही आया दे उसमें सब जगह 
मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतडु्गाद्‌ तो एक अथ में रहते हैं ओर 
'पृथिवी पर्वत वृक्ष बेल घासारि एक अर्थ में रहते हैं। भय देखो 
मन्त्र क्या कद्दता है। यह पूर्च मन्त्र का जोड़ीदार मन्त्र हैं। 


तमीशान जगत्स्तस्थुषस्पतिः । 

( “तमीशानम्‌ ) ईपेड सावीशान: सर्वजगत्कर्ता ( जगत- 
स्तस्थुषर्पति' ) ज़गतो जड़ःमस्य तस्थुषः स्वावरस्य” यह संस्कृत 
का अथ हे । 

प्र०-वैदों में सब विद्या है या नहीं। उ०-खब है क्योंकि 
जितनी सत्य विद्या संसार में दे थे सब वेदों से ही निकली है' 
उनमें से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं। “तमीज्ञोन:” जो 
सब जगत का बनानेवाला है ( जगतस्तस्थुषस्यति ) अर्थात्‌ जगत 
ज्ञो चेतन ओर तस्थुष जो जड़ इन दो प्रकार के संसार का जो 
पालन कफरनेवाला है । 

देखो इसमें (जगत) जंगम को चेतन और जीव सहित चलता 
फिरता सांस लेनेवाला भोजन कफरनेवाला है। मनुष्यादिकं कीट 
तक । ( तस्थुष ) ध्वावर जड़ बिना जीव के वृक्षादि हैं। अब कहट्दो 
कि एक पं० गणपति शर्मा ज्ञी का पेश किया हुआ मन्त्र वृक्षों 
को जीववाला फेसे सिद्ध कर सकेगा ? कमी नहीं फर सकता द । 

अन्‍्येदादि साच्यभूमिका पू० १ में भी खामी शी का लेख दे 
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कि ( संस्कृत प्र० ) सो यद वेदमाष्य दो भाषाओं मैं किया जाता 
है एक संस्कृत ओर दूसरी प्रक्ृत इन दोनों भाषाओं में बेद्मन्त्रों 
के अर्थ का वर्णन [में। करता हू । 


अब पृ० १२२ में के “साशनानशने” इस पद के दानो संस्कृत 
ओर प्रकृत अर्थ को में मिलाकर लिखता हू' विचारपूथक पढ़िये। 

[ सारानानशने ] “यदेकमशनेन भोजन करणेन सहचतंमानं 
जंगमं जीवच्ेेतनादि सहितं जगत” [ प्रकरत० ] | साशनान० ] सो 
दो प्रकार का है एक चेतन जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता 
और ज्ञीव स युक्त है । यह जंगम जीव वालों का भर्थे हुआ दे ज्ो 
मनुष्य से लेकर कीड़े मकोई तक है । “द्वितीयमग्नशनम विद्या- 
मान मशनं भोजन यस्पमिस्तत्पूथिव्पादिकं च यज्डं जीव सम्बन्ध 
रहित” प्रकत अर्थ यह दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ ओर मोजन 
के लिये बना है क्यांकि उसमें शान ही नहीं हे भोर अपने आप॑ 
चेंशा भी नही कर सकता है देखो चृक्षों को दी जीव सम्बन्ध से 
रहित कहा है । वही ख्ताने के लिये बने हैं। इसमें प्रभाण अथर्य 
का० ४ सूत्र ३८ मं० ७ में घास भोजन है ऐला अथ है ओर 
का० १६ सू० ३१। मं० ३ में अन्न भोजन दे ऐसा अर्थ है ओर 
का० २० । सु० १६। मंत्र ८ में | चमस न वृक्षाद ] अश्नवृक्ष है 
ओर चृक्ष के फल अन्न हैं। देखो जो जड़ ओर भोजन के लिये 
बना है वह जीव सम्बन्ध से रदित हैँ । इस लेख से वृक्ष निर्जोच 
सिद्ध दोते ही नहीं बह्कि द्वो गये हैं वृक्ष जड़ विना जीववाली 
प्रकृति है ( और क्योंकि उनमें शान नहीं हैं) इस शान के निषेध 
से भी वृक्ष जड़ दो सिद्ध दांतें है" क्योंकि जे! जीवधारी शरीर हे 
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उस्रमें थोड़ा बहुत शान जरूर ही होता है शान जोवात्मा का 
खाभाषिक गुंण है। ओर वृक्षोंमें शान का खामी जी निषेध करते 
हैं इससे ये भी एतराज उन पर पूरा होता हैं । भौर जा 
स्रामी जी कहते हैं कि | ये ] अपने आप चेश्टा भी नहीं फर सकते 
हैं। उस पुरुष की तरफ से क्रिया इन्तज़ामी है सरो भी उन्होंने 
ठीक ही कहा है । 

देखे ओर भी आपका भ्रम मिटा देता ह' ऊपर में ने यहः 
लिखा था कि अलाबु वा कर्कन्घु को श्री खामी जीने अप्राणी 
लिलला है ओर अप्राणी के अथ हैं प्राणी वर्जित माने बिना जीव के. 
और अलाबु कहते हैं तूबो आदि की बेल को । ओर कर्क न्धु कदते 
हैं सब छोटे बड़े जितने भी बेरों के पेड़ हैं उनको । 

इतनी बात ओर ध्यान में रखने योग्य हैं कि गोण भाव से 
तो सबही उत्पन्न पदार्थों को शरीर कहते हैं पर मुख्य भाव से 
शरोर जोवधारी फो ही कहतेहें । देखे 

त्वष्टा रुपाणिहिः प्रन्‍भुः पशुनः ॥ ऋ० बेद म० 
१ । खू० १८८ | म० ६ नो में ॥ भावाथें-जैसे ईश्वर न यूक्ष्म 
कारण रुप प्रकृति से काय्ये चित्र विचित्र सूथ्ये चन्द्रमा पृथिवी 
ओषधि । ओर मनुष्य के पशुओों .के शरोरादि अवयवादि घस्तु 
बनाई है । इसमें देखो रुपाणिदि: शब्द्‌ से तो खूथ, चांद, भुमि, 
बूक्ष लिये हैं ओर पशुनः शब्द से मनुष्य, गाय, घोड़े, कीट, आदि. 
प्राणीमात्र लिये दें । देखो आगे । 
“ओषधीषु पशुषु । अथधे० का १ .खू० ३० | म० ३ । में 

सब देखो । 
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भाषाथ-(ओषधीद) ओषधियों में ओर ( पशुषुः) सब जीदों में 
ईश्वर व्यापक है । देखो ध्यान पूवेक जीवधारियों से वृक्ष 
जुदे अलग है। दोनों उकछत मन्त्रों में भावाथ--विद्वान, 
सूय्य चिद्या, भूमि विद्या, वायु विद्या, औषधि अर्थात्‌ 
अन्न, वृक्ष, जड़ी-बूटी आदि की विद्या । पशु अर्थात्‌ सब 
जीवों की पालन विद्या। देक्षो वृक्ष जीवधारियों सेदूर 
है आय ऋषि मुनियोंकी शेलीमें वक्ष 'निर्जीव है! इसमें यह 
विचार कोई भी पढ़े लिखे नहीं करते कि जब घूल मन्त्र 
में ही ओषधीषु ओर पशुषु दोनों जीब और निर्जीब जुदे 
२हैं तो यह कारण क्‍या हैं निपट अन्धे ही बन गये 
जब मूल मन्त्र में पृथिवो पर्गत वृक्ष एक तराजूमें. और 
मनुष्य, घोड़े, गाय, भेंस, बकरी कीट आदि एक में तुलते 
है तो फिर जीव अज्ञीव के निर्णय में कया कमी रह गई 

है जब मूल मन्त्र में ही वांट दिये है' । 
श्री खाम्ती मगलानन्द जी पुरी की बुद्धि की तारीफ़ में। 
जेसे रघती हुई हडिया के एक चावलके देखने से सब चावलॉका 
कच्चे है. या पक गये ज्ञान होता है । ऐसा ही लाभ इस नीचे के 
लेख से भी प्राप्त देगा। 'वृक्ष में जीव है इस नाम की पुस्तक के 

दुष्ट ३३६। 

आपकी बुद्धि की तारीफ़ यह है कि आपने विरोधी प्रमाणों 
'को भी अपनी पुष्टि में पेश कर देते है'। देखिये पृ० ३३६ में 
ईललते है' कि दम प्रथम खंड में वृक्षों का सोना जागना प्रकट 
कर आये है ओर दूसरे लंड में सामी दयानन्द के शब्दों में ब॒क्षों 
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का सुघुत्ति दशा में होना दशों भाये हैं । इस लेव से तो खामो 
भगलानन्द जी के तत्व शान की पोल भलरकती है| देखिये- 
'द्रोड काम न होय भुवालू। हँसप ठठांवन गाल फुलाल ॥ 
देखो यह कवियों के कथन हैं" कि दो विरोधी गुण एक समय में 
नहीं होते है' ओर आप न तो तीन पररुपर विरोध वाली अवस्था 
पक्ष दी काल में सोना जगना ओर जुषुत्ति सिद्ध कर दिये है' जब 
ऐसो बुद्धि से ग्रन्थ रचना हुआ करे ता फिर तो नोका बीच भबारा 
में ही लोट पोट होने में कया शड्भु। है । 

खामी दयानन्द जी वृक्ष में अभिमानी जीव नहीं पम्रानने थे 
देखो भूमिका पृ० १२२ में लिखते है कि दो प्रकार का जगत है 
एक जो भोजन आदि केलिये चेष्टो करता ओर जीच संयुक्त हैं 
और दूसरा जे जड़ ओर भोजन के छिये बना है क्‍यों कि उस 
में ज्ञान ही नहों है ओर अपने आाप चेष्टा भी नहीं कर सकता 
देखो यह सव वृक्षों के लिये ही कहा है । 

फिर खामों मगलानन्द जी अपनी पुस्तक में एक स्मलू पर 
लिखते है कि हम पाप से भी बच सकते है' जा वृक्षें के कच्चे 
फूल फल नहीं तोड़े तो जब फल स्वय' पक्रकर गिर पढ़े तो 
उसको उठाकर छाया करे तो फिर पापी क्रमी| न होंगे! भला 
यह उपदेश इन का सब कोई नान ले तो थांडे ही दिन मे उठ 
मटिला होकर बाको क्‍या पावे। भला इन के कद ने के मांफिक 
ईस्र को खुलाकर काटे तो उस में क्या प्राप्ति :हो गुड़, शकर, 
सांडादि पदार्थ कहां से मिले' सब्जी हरे शाक आदि के बदले 
क्या कंकड़ चवाया करें । ओर ककड़ी, गाजर, मूलो, यद्ध सब 
कश्यी या वा दरी ब्लाई जांती है भोर बहुत से अन्न भी हरे न फाटे 
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जाय तो उन में कुछ भी न हाथ आधे । जैसे फागणी, चिना, 
मडवा, ज्वार, बाजरा यह सब हरे ही काटे जाते है'। अगर इन सबक 
को खुखाकर काटे तो सुकसान पूरा २ बेठेगा | क्या करे बिचारे 
कभी ईसाई भये कभी आय भये इन्हीं कगड़ों में लगे रहे विद्या 
कहां से दासिल हैे। । देखो खामो मगलानन्द जी ने महर्षि 
श्री स्वामी दूयानन्द सरस्वती 5) के लेख को ऐसा कतल किया 


है कि जेसे कोई दयाहीन जीवते जीव की त्वचा को नोचता है। 
मैंने ऊपर सिद्ध क्रिया है कि अप्राणी शब्द्‌ का अर्थ व्याकरण की 


रीति से मुरदे का होता है, प्राणी वरजित अप्राणी होता हैं 
ओर महर्षि दयानन्द जी ने अलाबु कर्कन्घु इनको भ्प्राणी लिखा 
है ये दोनों वृक्ष हैं ऊपर देख लेना । “सू्य आत्मा जगतृर्तस्थुषः” 
इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन ओर 
जंगम अथांत जो चलते फिरते हैं। तस्थुषः” अप्राणी अथांत 
सद्यावर जड़ पदार्थ पृथ्वी आदि है। देखो मगलानन्द जी ने 
इसका भी खरडन कर डाला ; स्‌० प्र० पृ० ११ में ॥ 

य० वेद अ० २७ म० ११ में देखो स्थोवर वृक्षादि इसी से 
स्ायर शब्द वृक्ष का वाची है । 

ओर भी देखो जो प्रथ्वी आदि शब्द में ब॒क्षों को नहीं मानते 
धह अनमभिन्न हैं | 

( प्रक्ष ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की? 

( उच्तर पृथ्वी आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के बिना मनुष्य 
की स्थिति ओर पालन नहीं हो खकता | अब कहो आदि शब्दू 
में वृक्ष है कि नहीं जब जब जड़ था चेतन का निर्णय आता है 
तब तब उस ख्वान पे घृक्ष वा भूमि एक अर्थ में रहते हैं ओद 


[ रे ] 

मलुष्य से लेकर कीट पतडुगदि एक अथ में रहते हैं । 

ओर भी देखो जगत शब्द जींघधारियों का वाचो है । और 
सरुथुष शब्द बिना जीव के पदार्थो' का चाची हे । 

ऋ० वेद म० २ सू० ३१ म० ५ ॥ जगत->स्थातु ॥ जगत 
आब्दू का अर्थ मनुष्य आदि किया है | ध्यातु शब्द का अर्थ स्थाचर 
चुक्षादि किया है। 

ऋ० म० ४ खू० ५३ म०६॥ में भी यही दोनों । जगतु- 
स्थातु ॥ ( जगत ) जंगम चेतनतायुक्त है । 

( स्थात ) स्यावर वृक्ष आदि है। इन अर्थों को कोई भीं 


नहीं बदल सकता । 
स्वामी मंगलानन्द्‌ जी वा पं० गणपति शमा जी दोनों ऐसा 


मानते हैं कि तोड़े वा खयं टूटे हुए फल वा बीज में जीव नहीं 
होता । इसका मिलान करिये नीचे | 

( उत्तर ) जो बोज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही 
चीज में था जो न द्वोता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। ल० प्र० 
भू २२७ ॥ ओर देखो। 

कहीं २जढ़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर बिगड़ भी 
जाता है, जेसे परमेश्वर के रचित बोज पृथ्वी में गिरने ओर जल 
पाने से वृक्ष हो जाते हैं! । ओर अश्नि आदि जड़ के संयोग से 
बिगड़ भी जाते हैं । देखो इस लेख में अपम्नि, भूमि, वृक्ष तीनों 
की एक समान ही जड़ माना है। इन समभदारों ने इसका 
भ खरडन कर दिया। 

तक यह हैं कि बीज भूमि में गिर कर सड़ गल गया उससे 
अछूर उत्पन्न होकर वृक्ष कहाने लगा फिर बांस वृक्ष में खँय॑ 


[ २२ | 


अधि उत्पन्न हो कर वह जड़ वृक्ष नए भ्रष्ट हो गया। स० प्र० 
पृ० २२२ में ॥ ओर प्रृ० २५६ में नवमे नास्तिक फी तक में. 
भी यही लिखा हैं कि बीज प्रथवों जल के मिलने से घास, 
घुक्षादि ओर पाषाणादि उत्पक्ष होते हैं। कददीं जीव के आने 
जाने का जिकर तक भी नहीं हें। फिर पृ० १६४ में इस प्रकार. 
है कि जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म 
ओर यल करते ही रहते हैं। जेसे प्राणी पिपीलिका आदि खदा 
प्रयल्ल करते हैं. अप्रामी जैसे भूमि आदि घूमते ओर बुक्षादि 
सदा बढ़ते घटते हें। देखो इसका भी समभदारों ने खण्डन 
कर डाला है। जिस लेख में स्पष्ट कर दिया फि वृक्ष वा भूमि 
दोऊ अधप्राणी हें । अब पश्च महायज्ञ-विधि में से लिखता हू | 
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व खाहा” अरथ॑ं-सूर्य [ जगतः ] 
जड़मस्य [ तस्थुष ] ध्यावरस्य च [ आत्मा ] [ये ] संस्कृत है 
अब प्रकृत ॥ [ सूर्य आत्मा० ] प्राणी ओर जड़॒ जगत्‌ का है । 
देखो इसका पड़ता न्‍यों बेठता है[ जगत ] जंगम प्राणी जो' 
जीवधारी है, | तस्थुष ) स्थावर जड़ बिना जीव के | 

जरा इस पे भी ध्यान दिये। य० वेद्‌ अ० २७? १ में स्थावर: 
बृक्षादि है | 

यो विश्वस्थ जगतः प्राणतस्पतिरयों । 
आयमभिविनय: प्रथम भा० म० ४७ ॥ 

हे मनुष्यों जो सब जगत [ स्यावर ] जड़ अप्राणी का ओर 
आणत: चेतनाथाले जगत का पति है ऐसा अर्थ खामीजी ने 
किया हैं क्या खावर वृक्ष नहीं हे ओर इस लेख में कया बुक्षों 
को अड़ अप्राणी नही कहा दे जरूर ही कहा हैं । 


* [ २३ | 


जातिरप्राणि नाम्‌। अष्टक॑ पाणिनीयः | अ० २६४ 
जाति १ भअप्राणिनांम्‌ ६-प्राणी वर्जित जानिवाची शब्दों कह 
दनन्‍्द्र एक वचन हों । 
माने जिसमें जीवात्मा नहीं होता है उसी को अप्राणी 
कहते हैं इसको कोई मी मिथ्या नहीं कर सकता। ओर श्रीमान 
पैं>० गणपति शर्मा जीवा स्वामी मंगलानन्द जी दोनों पुरुष 
अपनी चतुर्ता से वृक्षों को अप्राणी शब्द से वचाते हैं पर इनफी 
यह चालाकोी वृथा ही है देखो अष्टाध्यायी में ॥ 
वा० अपाणि जानतेश्वा रज्वादीनामः । 
स्त्रेण० | भाग० ५ वेदाड़ू-प्रका |! 
अर्थ-ह््री लिड्रः में वर्तमान अप्राणी वाची जाति प्राति 
पदिक से उडः प्रत्यय होवे। परन्तु रज्व आदि प्राति पदिकों सटे 
न हो जेसे, अलाबु: | फकन्धूः। यहां अप्राणि ग्रहण इस लिये 
है, कि रज्यः | हनु इत्यादि से डीब न हो | अब आप पंडित वा 
स्वामी मगलानन्द जी अप्रोणि शब्द से वृक्ष को बचाय नहीं 
सकते क्योकि कफेन्धू बंडवेरी के पेड़ है और अलाबुः: तुवी! 
आदि की बेल का नाम हैं इसीसे वृक्ष अप्राणी अथांत निर्जोच 
सिद्ध होते है। अगर कोई इतने पर भी न समझे तो क्‍या किया 
जाय | लूघुकोमदी के भाषाकार ने भी अलावु, फर्कन्ध्‌ जो 
तोंबे को बेल वा बेर वृक्ष है इन पेड़ों को अप्राणो ही लिखा हें 
देख लेगा इसो सूत्र के भाष्य में । जब सब ही वृक्षों को अध्राणी 
म नते हैं तो फिर बिचारे दयानन्द जी का क्‍या दोष है। और 


अप्राणी बिना जीवधाले कहाते हैं । ओर जड़ भी उसी कहे 
कहते हैं जिसमें जीव नहों हो | 


[ २४ | 
इसाइयों के खण्डन ७८ में श्री खामी जी जो वृक्ष जड़ 
'पदाथ्थ है वृक्ष कां अर्थ जड़ पदार्थ किया हैं। समभादाोरों ने इस 
लेख को भी किसी न फिसी उलटी पुंछढटी रीति से खण्डन 
कर ही डाला। ओर भी देखो । 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र ॥ 
स० प्रे० पृ० १० में । सन १८७५ । 


रे 


अथ-यह यजुर्वेद का वचन हैं जगत नाम प्राणियों का जो 
के चलते फिरते हैं तस्थुष अप्राणि नाम थ्यावर जो कि पर्वत 
सृक्षादिक हैं। अब न्याय की द्वष्टि से देखकर इस सब सिद्धान्त 
को लक्ष में चरकर सवाई का फेसला करके बेघड़क हो कर 
कहंदे जो कहना हो सो तेरी ओत्मा ने जेसा समझा हो उसी 
का प्रचार भी कर। अब देखो युक्ति स भी वृक्ष जीववाले नहीं 
सलिद् होते हैं बहुत से बुक्षों में जीव मानने वाले यह कहा करते 
हैं कि वृक्ष में जीघ सुघु्ति अवध्या में है पर इनका यह कद्दना 
डोफ नहीं दै। देखो जिसको सुषुप्ति होती है उसका शरीर 
'खसतरहीन अर्थात्‌ ढीछा होकर उसके सब अंग रूटक जाते हें 
यर वृक्षों में ऐसा नहीं होता है इ्ससे बादी की तक बेकाम है । 

दूसरी बात यह कहा करते हैं कि जिसमें जीव नहीं होता 
है वह पदार्थ बाहर से बढ़ता है कि जेसे पत्थर के पराड़ बिना 
खीघ के हैं ओर बाहर से बढ़ते हैं पर इनकी यह भी तके बेकाम 
है क्योंकि पत्थर भी अन्दर से ही बढ़ते है" देखो प्रत्यक्ष का 
आंद्डन तो किसी सूरत से भी नहीं हो सकता पहाड़ों में शिला- 
आऔीत सर्ष अन्दर से दौ बढ़ता है इसी से इनके विज्ञान तत्थ की 


[ २५ ] 


पोल कलकती दै । जैसे पत्थर के अन्द्र से शिक्ाजीत उत्पन्न 
होता है तो पत्थर को शिलाजीत पुत्रवत॒ हुआ जब किसी का 
पुत्र अन्दर से बढ़ता है तो यह जानो कि उसका पिता भी 
अन्द्र ही से बढ़ा है ओर देखो जब दव्वांसुलाई को घसीटते हैं 
तो चरर से होकर अन्दर दी से बढ़ता है। 

देखो जल, अशप्नि, वृक्ष तीनों समान ही जड़ है जब हवा 
मिलती है तो हिलते हैं कई हजार कोष लम्बा चोड़ा समुद्र .दै 
डसमें भी बायु के वेग से ही तरंग बनती है नहीं तो चुपकी साथे 
खिर रद्दता है ऐसा ही हाल दीपक का है जब वायु कोका मोरता 
है तो दीप सिखा इधर उधर हिलता है नहीं तो सीधी स्क्‍खा 
रहती है यही हालत वृक्षों की मी है हवा से हिलते हैं नहीं तो 
चिचारे चुपचाप ही खिर खड़े रहते है' | वायु जड़ होता हुआ भी 
गतिसिल हैं इन सब में हरकते इन्तज्ञामी तो हैं. परन्तु हरफते 
'इरादी नहीं हे देखे इसमें प्रमाण भी है । 

विशेषकार्येष्वाप जीवनाम । रूँख्य १।६७ 
विशेष क्रिया जाना फिर आना क्रिया ह्रादी ज्ञानवाली | 
“व्यनतु अव्यनत” अथवे«का०५सू० २म॑०२ 

अर्थ - स्वावर गति सुन और जड़ूम विषिध गतिवाले द' | 
ऐसा अर्थ है जब चृक्षों में गति भी पूर्षे आये नहीं बताते तो फिर 
जीव का होना केसे सम्मव हो सकता है। 

प्रक्षल्वृक्षों में गति नहीं हे क्योंकि वह सुषुत्ति में है इसी से 
चृक्ष दिलते नहीं हैं [उत्तर] इन बातों से काम नहीं चलता देखा 
छजवन्ती घास छूने से बुच जाती है अगर निद्रा अवस्या में दोती 


[ २६ ] 

तो छुई मुई घास में ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हो सकता और 
कितने ही वृक्ष ऐसे है कि जिनके पर्स रात्रि को बुच जाते है 
ओर प्रातःकाल में डनके पत्त खुल जाते हैं। इससे घह सब 
आकर्षण शक्ति से लिला होती है जेसे चुम्बक पत्थर में आकष णः 
से हरकते इन्तजामी हैं ईश्वर की शक्ति से हैं । जब थारा सुपत्ति 
का पक्ष व भीतर बाहर पढ़ने का पक्ष दोनों गिर गये तो फिर 
आपके पास रह क्या गया अथांत कुछ भी नहीं रहा हैं । 
“योः विशवस्य प्रायत: प्राणतस्पतिः | ऋर० १६६॥२ 

यह मन्त्र श्री स्वामी दर्शनोनन्द जो ने पं० गणपति शमाजीके 
सास्त्रा्थे में [पेश] किया था किन्तु पं० जो से [उत्तर] नहीं बना 

(प्रश्न) हम पहाड़, पृथिवो, खूणे, चन्द्र, तारे जलू, अग्नि, 
वायु इन सबमें अभिमानी जीवात्मा नहीं मानते क्योंकि इन सबके 
लिये वेद में नहीं आया ओर हम वृक्षों में भभिमानी जीव मानते 
है क्योंकि तृक्षों के लिये वेद में आया है देखो। “येन प्राणन्ति 
खीरुघ” यह आया है ( उत्तर ) यह सम्तान प्राण से तात्पय हैं 
विद्येष से नहीं है ( प्रश्न) समान व विशेष किसको कहते हैं 
[उत्तर] इश्वर की दी हरकते' इन्तजामी को समान कहते हैं ओर 
जहां ईश्वर वा जीवात्मा दोनों की क्रिया होती है उसे विशेष 
कहते हैं तात्पये यह है कि एक क्रिया इश्वर की दूसरी जीव की 
मिलने से विशेष माने घणी हो गई ओर वृक्ष में जीव न होने से 
हरफते इन्तज़ामी है ओर देखो सूर्य पृथिवी आदि के बारे में । 


यः प्राणन द्यावा प्रॉथवी तण्यत्यपानेन 
समुद्वस्य जठरं यः पिपति । तस्य । 


[ ३७ हु 

भाषाथ -[यः] जो [प्राणेन] प्राण से | द्यावा पृथिवी ] सूर्य 
और भूमि को तपंयति ] तृप्त करता हैं ओर [यः] को [अपानेन] 
अपान वायु से [ समद्रस्य ] समद्र के [जडरम्‌ ] पेट को [पिपति] 
भरता हैं [तस्म! उस ईश्वर ने। तात्पय यह हैं कि उस परमेश्घर 
ने भूमि वा सूर्य को भी [ प्राण ] के खहित बनाया है ओर सद्ल॒द्र 
में नीचे जल के अन्दर एक ऐसा वायु रचा है कि वह वायु समुद्र 
के जलकों दोपहर के अरसे में उस समुद्र ज़ल को पाँच हाथ 
ऊ'चा बढ़ा देता है फिर उस जल को दोपहर में पांच द्वाथ नीचे 
बेठा वा घटा देता है। यह परमात्मा की इन्तजामी हरकतों से 
होता है देखो यह समुद्र जल भन्द्र से ही बढ़ता है ओर बिना 
जीववबाला जड़ पदाथ है जेसे अग्नि वायु जल मिलकर ज्क्षों को 
बढ़ाते हैं ऐसे ही घी आदि सामग्नी और काष्टादि ई'धन यह सब 
अग्नि को बढ़ाते हैं ऐसे ही प्राकृतिक पदार्थ मिल जुलकर रूपा- 
न्तर भेद से एक दूसरे को बढ़ाते हें इसमें निम्मित्ति कारण 


ईश्बर है । 
( प्रक्ष )-तुम भूमि व सये में भी ( प्राण ) सिद्ध करते हो तो 


यह क्‍या जुल्म ढाते दो | क्योंकि एं० गणपति शर्मा जी ने अपने 
शाखार्थ में यह सिद्ध किया था कि बिना जोव के पदार्थ में प्राण. 
नहीं होते हैं | देखे इनके शासत्रार्थ पृू० २९ पंक्ति ५ वा ११ में 
पंडित जी बिना जीव के प्राण नहीं होता हैं। भोर भी देखिये 
दिखाता हू । 
प्राणे नग्निस सजति वातः प्राणेन संहितः । 
एरणेना विश्तो मुख सूथदेवा अजनयन :॥ 
अयब७ का० १६ सू० २७ मं० 


[ 4८ ] 


भाषार्थ-वह ( परमात्मा ) भ्रिणेन] प्राण [ जीवन स्लामथ्य ] 
के साथ [ अग्निम ] अग्नि को [ संसजति ] संयुक्त करता है। 
[वातः] वायु [ प्राणेन ] प्राण जीवन सामथ्य] के साथ (विश्तो 
मुखम्‌] सब ओर मुखघाले [ स॒र्यम्‌ ] सयें को [ देवाः ] दिव्य 
नियमों ने | अजनयन उत्पन्न किया हैं । 

अब कहिये पं गणपति जी की बात मानी जाय कि वेद के 
अखूल को माना जाय पं० जी मौज मांरते थे इधर की डघर गप 
मारकर मजा डड़ाते थे जिस किसी की दुकान जम जाती है तो 
वह फिर स्वाध्याय नहीं करते ओर बिना स्वाध्याय किये बहुत 
बांतों की कमी रह जाती है फिर उस कमी की पूर्तों के लिये 
मिथ्या भाषण से ही काम लेते हैं जब कोई दुसरा उनसे अटपरटा 
अ्रएन कर देता है तो यह कहते हैं कि तुम तो किसी की इज्जत 
नहीं करते हो । ऐसा कहकर अपनी फहाते हैं । 

मगलानन्द समोीक्षण | 

श्री खामी मगलानन्द जी को अमगला व उलटानन्द भी कहा 

आप तो अयोग्य न दोगा । 


वृक्ष में जीव दे इस नाम को पुष्तक में ( विषय सूचो १ खंड 
तकेपाद पृष्ठ १ में कुछ आरम्मिक बाते' १० में पौधों की किसमें 
१७ में मासाद्दारी बोद्दों की किसमें [ उत्तर | ब॒क्ष में प्रोति नहीं 
है और जे। माँसाहारो होता है उसकी मांस में प्रीति होती है २६ 
[प्र०) पोधा कहे या जन्तु 3०) [जन्तु] तो प्रीतिवाले जीवधारो 
हैं. ओर वृध्त प्रीतिदीन होने से जड़ बिना जीव का है ऐसे तो 
दीपक को भी तेल थ चर्षोह्दारा कंह सकते हैं (३७ प्र०) वृक्ष की 


[ २६ ] 
हक जन्तुओं से समानता ( उ० ) जन्तु दौड़ते बोलते है' व प्रीति 
सहित है' इससे जीवधारी है' वृक्षों में यद गुण न होने से वह 
निर्जोब दी है ( ३७ प्र० ) वृक्ष सांस छेता है [3०] इसके लिये 
देखो य० वेद० अ० २० मं० ११ दया० भाष्य वृक्ष साँस लेनेवालों 
में शुमार नहीं है य० अ० २५११ [प्राणतों निमिषतो| अथे प्राणतः 
श्वास छिने वाले आणी ओर ( निमिषतः ) चेष्टा कृत श्थांचर 
बुक्षादि है” प० (४४ ) में ( प्र०) देखता खुनता खूंघता है। 
(3० ) वृक्ष के आंख कान नाक किस स्थूल पे हैं यह बताइये 
वृक्ष पीति द्वीन है जे खाता है वह प्रीति सहित होता है वृक्ष 
दिवे की लोवतू पानी चलता है । (६१) (पृ० ) वृक्ष सोता है 
( 3० ) सोनेवाले का शरीर बल हीन दा जाता है सब अड्ड ढीले 
पड़ कर लटक जाते है। वृक्ष की दशा ऐसी नहीं है ओर सोने 
वाले की भी सोने में प्रीति हती है| बुक्ष प्रत्यक्ष में प्रीति खुन 
हैने से जड़ है । (६६ ) ( पु० ) वृक्ष नाड़ी और गति रखता है। 
( ड० ) गोण रीति से तो हरकतें इन्तजामी सब ही जड़ पवार्थो 
में हैं जेसे चुम्बकमणि ओर पत्थर के पहाड़ में सिलाजोत आदि 
पैदा होते है' परन्तु मुख्य ब्रतावर से छ्यावरों में गति नहीं है। 
( व्यनतु अव्यनतु ) अथव ० ५। २। २ अर्थ (व्यनतु ) जंगम 
सब गति शील है [ अव्यनतु ] जाघर सब गति शूल्य हैं 
जब वेद वृक्ष में गति नहीं मानता तो उलटा नन्‍द्‌ जी 
की बताई हुई गति कोन मान लेगा । [ पृ० ७१ ] 
में वृक्ष रोगी द्ोता है। ( उ० ) रोगी जड़ चेतन दोनों द्वोते हें 
जैसा कि आम आदि के अचार में मी रोग द्वोता हे खयं टूटे 


[ ३० ) 
हुए फलों में रोग होता हैं जिनकी आप जड़ मानते है' अन्न के 
"बीज रोगी होते हैं जे अन्न (खप्त ) खा जाता हैं वह जामता 
' नहीं वा छुशेरो रोग अन्न में ओर लकड़ी में घुण रोग वा लोहे 
में मुरचा, जंग जर आदि रोग होते हे । थद रोग सब गोण है 
चैतन जीवधारी रोग से छूटने की इच्छा ओर शयत्न करता है 
'जड़ वृक्ष व लोह आदि रोग से छुटना नहीं चाहते है' पृ० ७५ 
नर मादा होता है सन्‍तान छोढ़ता ओर रिश्ता नाता रखता है 
चूक्ष ( उ० ) सब मिथ्था बाते है जिख किसी के सन्‍तान होती 
है तो वह जीवधारी होने से अपने सनन्‍तान की रक्षा भो करता 
है.बृक्ध जड़ पदाय होने से उसमें रक्षा करना आदि गुण नहीं 
है' क्योंकि पंछी वर्ग बुक्षों के फलों को अधकटे करदेते है' ओर 
'पत्तों पे बीटवा टष्टी के ढेर से भ्रष्ट कर देते है ऐसी सनन्‍्तान 
तो जड़ पदार्थों' में होती है। देलो भूमि में धातु, पवत में 
शिलाजीत, दीपकमें प्रकाश, कोयले वा बफ स्तर हीरा आदि उत्पन्न 
होते है! जड़ पदार्थो' की सनन्‍तान से चेतन लाभ जठाते है' यह 
भी एक जड़ की पहचान है। और आप जे यह कहते है' कि 
जुक्ष [ नाता ] रखता है यद्द तो सर्वोपरि मिथ्या बात है क्‍योंकि 
'नातेदारी रखने का ज्ञान तों भलोभांति पशुओं में भी नहीं है 
परन्तु थोड़े से दिनों तक सनन्‍्तान को माना का ध्यानमे ओर माता 
को बच्चों का ज्ञान तो होता भी हे पशुवर्ग में पिता का ज्ञान तो 
किसी को भी नहीं हे फिर जड वृक्ष को नाते का ज्ञान कंसे हो 


सकता है। [ पृ० ] वृक्ष शान, इच्छा, पुयज्ञ रखता है खुखी 
,डुली द्ोता है शत्रु से अपनो रक्षा करता है? [ 3० | वृक्ष में 


हि 


[ ३१ ] 


पीति के न दोने से यह सब गुण नहीं हैं | वृक्षः । कृत्सम्‌ । उणदि 
कोष ब० ७३ सू० ६६ पद ३। 

दया० भाष | वृक्ष: कृत्सम । अर्थ वृक्ष जाति प्रीति होनों वा 
'ऐसा लेख है इसमें मगलानन्द उलटा हैं। 

[ एश्न ] वृक्षों के लिये इतना परिश्रम किस लिये किया 
जाय क्योंकि वृक्षों में जीव हो तो अच्छा ओर न हो तो उससे 
भी अच्छा है। वृक्ष में जीव की दू'ढ भाल करना फजूल हैं। 
[ उत्तर ] फ़्जूल नहीं है देखो:-- 
अद्भागात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुर्ध्यात ॥ 

मनु ० ॥५१०६ ॥ 

जल से बाहर के भड्भ, सत्याचार से मन, विद्या ओर घर्मा- 
नुष्ठान से जीवात्मा भोर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती हैं। भीतर 
राग देंषादि दोष ओर बाहर के मर्लों को दूर कर शुद्ध रहना 
अर्थात्‌ सत्यासत्य के विवेकपूर्वोक सत्य के ग्रहण असत्य के त्याग 
से निश्चय पवित्र होता हें। | क्षान्ति ] अथांत्‌ निन्‍्दा स्तुति 
सुख दुख शीतोष्ण छुधा तृषा हानि लाम मानापमान आदि 
द्ष शोक को छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना [ आजंब ] 
फोमलता निरभमिमान सररूता सरलस्वभाव रसश्तनना कुटिलतादि 
दोष छोड़ देना [ ज्ञान ] खब वेदादि शास्त्रों को अड्जेपाडु 
पढ़के पढ़ाने का सामथ्य विवेक सत्य का निणय जे वस्तु 
जेखा हो अथांत जड़ को जड़ चेतन को चेतन ज्ञानना ओर 


[ ऐ२ |] 


मानता | पिशात ] पृथवी से लेकर परमेश्वर पयनत षयाथों को 
विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना । [आस्तक्य] 
कभी बेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्ण जन्म, धममं विद्या, सत्सडु, माता 
पिता आचाये अतिथियों की सेवा को न छोडना ओर निन्‍्दा 
कभो न करना ॥२॥ ये पन्द्रद्व कर्म ओर गुण ब्राह्मण वर्णंस्थ 


मनुष्यों में अवश्य दोने चाहिये । 
स० प्र० पृ० ६० में देखो ॥ 


श्रोमा न रा० शम्भूदयाल जी आर्य पुत्र ईश्वर इनकी सदा 
सहाय करता रहे यह मेरा धन्यवाद है। लालाजी से मुझे पुस्तक 
में सहायता बहुत करके मिली है ओर मेरा धीरज भी बंधाते 
रहे हैं । ला० शम्भूदयाल जी, सद्रबाजार, देहली । 
॥ इति वृक्षजीव मीमांखा दर्शन की भूमिका ॥ 
विक्रमी संवत १६८५ ॥ आषाढ़ शुदी २ ॥ 
गरीब रामजीलाल जाट 





॥ ओवम ॥ 
# इश्थर सब्चिदानन्द्खरूप को नभोनम: ४ 


सा ला द् न ) 
ल्र थे खाभासा एशानों | 


प्रथस भाग 
प्थम लहाः 
“वृक्ष कृत्लम” उणा० ३ । ६६ ॥ अव-वृक्ष ज्ञाति प्रीति 
होनो वा । टिप्पणी-इच्छा, राग ठेष, प्रयत्न खुब दुख यह छ लक्षण 
प्रीति के विया होते हो नहों है। भौर सब का जाने देते भी 
जीवधारी भोजन पर तो प्राति जरूर ही करेगा । सो प्रातविहोन दोने 
से वृक्ष निरव हैं (ए४०) पाराल मनु्प में प्रीति नहीं है।ती कया 
उसमें जोव नटीं ऐ [उत्तर] गेरा विचार फिसा रांगों ने डिये नहीं 
हैं किन्तु प्रसिद्ध दशा घाले पर हें ओर न मेरा बिचार किसो एक. 
व्यक्ति पर हा है परन्तु मैत वियार तो एक ज्ञाति विरोध पर है कोई 
जाति ऐली बताइये कि जिस में जीव टो दे। और पीति न द्वी ; 
तब दाल गलेगी नहीं नो नहीं और ज्ञों आप कहते हैं कि पागल 
मनुष्य में पोति नहीं हतो हू | यह आपका कहना ठोक नहीं :हैं 
क्योंकि पागल तो बड़े प्रीत के साथ खाते हैं । 


चर किसको कहने हें ओर अचर किसको कहते हे 


इसका निणय । स० प्र० पृ० १७ 
जो सब [ चराचर ] ज़गत्‌ को देखता चिन्दित अर्थात दृश्य 


२]. गरीब जाट कृत, चृक्षज्ञीव मीमांसा दश्न | 


बताता से शगोेर के नेच तालिका शोर घुक्ष के पत्र, पृष्प, फल, 
प्ूलादि चिन्‍ट कर्ने से देश्वर का नाते लधमी है ! शान करलो 
कि वृक्ष अचर है| अभद्र उसको कहते हैं कि जो खाता नहीं है। 
ओर चलता भो नहीं है । ऐसा निश्चय होता है | इस लेख से कि 
चलने घाले द्वी जीच हैं | 


जड्भरम वा स्थावर किसको कहने हैं हस पे विचार 


जो सूर्य न हो तो स्थावर बृक्ष आदि ओर जड़म मनुष्यादि 
अगत्‌॒ अपना २ काम देने को समथ न ॒ हें।। इस लेख, को पढ़कर 
समगत कर लो #ि वृक्ष स्यावर है| यजुर्वेद आ० २५। ११॥ 


ञ २७५ कम 4 
जड़ किसका कहते हैं इस पे विचार । 
पृथ्वी आदि जड़ जीव सम्बन्ध से रहित ज़गठ जो भोजन के 
लिये वना है क्यो कि उलमें हान ही नही है ओर न अपने आप 
बैड भी -दीं कर सकता है परन्तु उस परमेश्वर की दी हुई शक्ति 
से बुक्ष में फल फूल ओर भुम्ति में सत्न आदि को खानाहि होती 
हैं। यह दोना भाषों का सार'मेंने मिलाफर लिखा है वह ऐसा ही 
लेख है, देख लेना, इससे वृक्ष जड़ वा जोव सम्बन्ध से रहित 
सिद्ध होते हैं ऋण? वेदादिसाष्य भूमिका १० १५२ में ओर चर 
श्राणिमात्र, यह वाक्‍्प यजुर्वेद्‌ ० ७० म० १ के भाष्यमें है। 
टि०-मात्र शब्द यद्द सिद्ध करता है कि चरही जीव है और अचर 


जीव नहीं है किन्तु जड़ है । 
यो विश्वस्य ज्ञगत प्राशुतस्पति ऋ० स० १ 
सू० १०१ म० ६५। 
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के ना न जप 


| “आशय | सपनत यह अ- ले: : परगों 3 ये फहा शबत 
है अद शउसे जाम एन का (क्षण क्री + 
जंगमरूप [ प्राणतः ] जावते आवब समह का पति 

(2०-देखां जड़म ही सब जीव बताये हैं जाद सप्र शब्द का 
अथ है कि खब जीव-- 

४ - १ 4 कण 
ऊधष्त्रॉोच्िस्थाय जीवस ॥ यह वाक्य आय भावनय 
भाग १ म० १६ का हे । 

अथं- दे श्वर [चिर त्ोव से | सव चलने वाला से घु्े ऊंचा 
ऋर विद्या आदि गुणों में, इस लेख से भी चलने पाले ही जी हें 
मैसा जाना जाता है | 
तस्राहा गुतस मसादत्मन आकाश सम्भुतः 
अआकाशाद्'यु वायारग्नः! अग्तरापः । ऋआदभ्य। 
पुथिवा | एथिव्या आषधयः | आप धिश्यपा पन्ञम । 
अन्नाटतः र्तसः पुरुषः स वा एप पुरुषे उन्नर समय; 
स० 32० छ० २३९ ॥ 
इसको समझदार हमेशा पढ़ते दें पर आज तक मर्म को नहीं 
जाना हैं आकाश से लेकर रेतस: पद्‌ तक सब जख पदा्उ है ऑर 
एकसे एक; उत्पन्न दाता चला आया ६ आगे जब स्तस:से पुरुष जो 
शरीर है उस शरार में जीव का संयोग किया है | जंसे भूमो पदा 
हुई है ऐसे हा बुक्ष ओर ऐसे हो रेत वा वीय्य भी । शरोरों में जा 
कर जीवों का संयोजन किया है देखा [१] वृक्ष स|२] भक्त भत्र स॑ 
[३ ] वोय्य वृक्षों की तीन २ पीढ़ो बीत कर शरीर चोथा ऐेंदा 





४] गरोब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दर्शन । 
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छुआ है वृक्ष पिता, अन्न पुत्र, ओर चोय्य परपोत्र, सिद्ध होता है । 
अथ-यहतेतिरीय उपनिषद्‌ का वचन है उस परमेश्वर और 
प्रकृति से आकाश, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, 
अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, 
ओषधियों से अन्न, अन्न से बीये, बोथ से पुरुष अर्थात शरीर 
उत्पन्न द्वाता है । स० पर० पृ० २३१ ॥ भत्ता ऐेसला कोन समभदार 
है जो इस लेख के है।ते हुये भी वृक्षों में अभिमानी जोब का निश्चय 
करे क्‍यों कि भूमि से वृक्ष, वृक्ष से अन्न, अन्न से बाय यहां तक 
सब जड़ पदार्थ है वीय को पं० गणपति शर्मा जी न भी जड़ ही 
माना था अपने शास्त्रार्थ में । 
अब पृ० २३३ के छेग्व को भा देखिये । क्रम से पांच स्थूल 
भूत जिनको हम छोग प्रत्यक्ष देखते है उत्पन्न हाते है! । और उनसे 
नाना पुकार का ओषधियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से चवोयें 
ओर बाय॑ से शरोर ह्वाता है। परन्तु आदि सृष्टि मेथुनो नही है।ती । 
क्योंकि जब ह्त्रो पुरुषा के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों 
का संयांग कर देता हैं तदनन्तर मेथुनोी स्टि नलती हैं । 
सब स्वाप्ता ज्ञा पृथम चेतन ज्ञाव चाला सष्ट का वर्णन करते है । 
दैखो-शरीरमें किस पृकारकी जश्ञानपुव क सूष्टि रची है कि जिसको 
घिहान लांग देखऋर आश्यय मानते हे। भीतर हाड़ों का जोड़ 
नाड़ियां को बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, छ्लोहा, 
थकूत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, [ जीव का संयोजन ] 
शिरोरुप मूल रचना, लोप नखादि का स्थापन, आंख की अतीष 
सूक्ष्म शरा का तारबतु ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का पुकाशन, 
जीव के जायुत, स्वप्त, सुषुप्ति अवस्था के मोगने के ढछिये स्ान 
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घिशेष का निर्माण, सब चातु का विभाग करण, कला, करू 
ध्थापनादि अद भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौच कर सकता है 

यह जीव धारियों की खश्टि बताई है । शब थागे बिना जोच 
की जड़ सष्टि का वर्णन है | जो ऊपर के छेख में जीव की 
जागुन स्पप्त सुषुप्ति आदि अवध्या का भोग करना थर जीव का 
शरीर में संयोग देना बताया है सो नीचे के लेख में नहीं मिलता 
इस से नीचे जड़ बिना जीव वाली सृष्टि हे ऐसा जानो। 

इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमी, 
विविध पूकार बट चुक्ष आदि के बाजों में अति सक्ष्म रचना, 
अखंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र, 
युष्प, फल, मूल निमाण, मिच्ट, क्वार, बुक, क्याय, तिक्त, 
अस्लादि वितिध रस सुगन्धादि यक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द, 
मूलादि, रचना ॥ अब बनावे आप इसमें ब॒क्ष की हालत द। वणन 
है कहीं जीव का जिकर तक भी नहीं है । इसीस वृक्ष 
निर्जीव सिद्ध हाते हैं। देखा कहाँ यद्र बेद मन्त्र-“न्यनतु 
अव्यनतु” अर्थ ज्ंगप गति शील भौर स्यावर बक्षादि गति शन्‍्य है 
ओर कहां कपिल मुनि का कथन “विशेषकराय्योष्विपि जाबानाम' 


*थॉ-जिसमें विशेष गति हो स्रो हो जीव है मउषि कपिल जी का 
यही आशय है कि विशेष जाना आना फिर आना इसको विशेष 
गति कहते हें। थ्रो स्वामी जी का वृक्ष जीव विषे मन्तव्य अधार 
मन्त्र यह है | 

विश्वकर्मा हयजनिष्ट दवआ दि दुगन्धर्या अभवरु 
द्वितीयः। ततीयः पता जनतोषधीनामपांगभ 
डयचा!त्पुरुत्रा । 


६ ) गरीब जाट कृत, तृक्षजांव मोमाँसा दशेन । 


पक अकनहीशिमनह स 


पदाथ ८(विश्वकर्मी) विश्वानि सवाणि शुसानि फमोति यस्‍य 
सः (हि) खत्यु अजानसिष्ट! ज़तितवान ( देव: ) दिव्य खरूप: (आतु) 
( इत्‌ गन्चा: ) गां पृथियी घरति स सूर्य: सत्रात्मा वायुवा 
(अभ्लुबती भवति (द्वितीय) इयों संरन्यापुरकों घनञ्ञयः ( तुतीयः ) 
ज्रयांणां लंख्यापूरक: प्राणादिखरूपः ( पिता ) पाछंकः ( जनिता ) 
प्रसिद्धिकतता उपाधर्ता पजग्य (ओऔषधीनाम) यधादीनाम्‌ (अपाम) 
जलाना प्राणानां वा ( गर्भम' घारणम्त (वि) (अद्धातु] दधाति 
[पुरुष] रा: पुरूत बहुन आायते सः ॥३२ 

भाषाथं-सचमंनुष्ये रिह सकल कम सेवक जाबा: प्रथम 
विद्य दक्ष: सूथवायवः:। प्रृथध्याद्धारका द्वितीयास्तुतोीया: 


परजेन्यादयस्नेषा जीवा अजाभन्ये से जताधते इपि कारण रुपेण 
नित्यश्वति वेधम ॥३१५॥ 


पदार्थ:-है मनुष्यों इस जगत में [ चिश्वकर्मा ) जिसके 
समस्त शुभ काम हैं वह [ देव: दिव्यस्वरूप वायु प्रथम [शत] ही 
[अमबत] होता है | आत श्सके अनन्तर [ गन्धव: जो पृथिवी 
को घारण करता है बह सूर्य वा सूत्रात्मा वायु | अजनिष्ट ] 
उत्पन्न और [ ओषधीताम ] यव आदि ओऔषधियो [अपाम] जलो 
और पाणों का (पिता पालन] करनेहारा [हि | हो [द्विताय:] दूसरा 
अर्थात्‌ घनश्य तथा ज्ञो पराणों के [गर्म | अर्थात्‌ धारण को 
[ ध्यद्धात्‌ ] विधान करता है वह [ पुरुता ] बहुतों का रक्षक 
[जनिता] जलों का धारण करनेहारा मेघ [तृतोय:| तीसरा उत्पन्न 
द्ोता है इस विषय को आप लोग जाम | 

भाषार्थ सब मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार में सब 
कामों के सेवन करनेहारे [जीव] पदिले विजली, अभि घायु ओर 
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सूथ पृथिवी आँद लाका का घारण करनेयाला ६ ये दूसरे ओर 
मेघ आदि तीसरे है उनमें पहिले त्ीय अज्ञ श्रधोत उत्पन्न नहीं 
दोते ओर दूसरे तोसरे उत्पन्न हुए € एसा जाने ॥३२॥ 

[ प्रश्न ] इस लेख में वृक्ष शब्द नहों आया परन्तु प्ृथवी 
आदि शब्द आया है। इससे वृक्ष का श्रहण नहीं होता दें। 
[ उत्तर ] बाह जी समभदार देखो मूल मंत्र में ओषधी शब्द हैं 
और ओषधि के अर्थ वृक्ष समूद के हैं जो पीड़ा को मिटावे वह 
ओऔपषधि जितने वृक्षों में खाने के याग्य फल हैं वह सप ओषधि- 
धायो हैं देसो भूमि से औपधि वृक्षादि उनसे अन्न, अन्न से वोय 
ऐसा अर्थ होता हैं। ओर जब जब जड़ चेतन के निर्णय का 
प्रसंध आता हैं तब २ पृथिवां आदि बेल पर्वत पक अर्था में 
रहते है'। देखो जेसे 'यदन्नेनातिरोहति! अर्थ-पृथिव्यादिना जगता 
खसहा तिराहित॥ संस्कत ऋग्वेदादि माष्य भूमिका पृ०१२०+१२३ 
अर्थ-[ अन्न | अथांत पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक दोके 
स्ित हैं। देख यह अन्न का अर्थ पथिवी किया हैं ओर अन्न 

वृक्ष एक ही हैं। ओर देखो तथ। कार्य और कारण रूप को 
भी पृथिवी शब्द से छेते हैं ओर देखो बृक्षी का नाम कारें 
भी हैं । भ्रन्ति निवारण ॥पृ० १७ 

छद्मत्वत कार्य जगदपि बृच्च उच्यते। 3०३६६ 

सभतं प्रषदा ज्यम्‌ पशुस्ताश्रक्र । 

अथे-( संभूत पृषदा ज्यमु ) सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल, 
आदि पदार्थ ईश्वर ने उत्पनक्ष किये हैं । ( पशुस्‍्ता श्वक्त ) पशु 
शब्द्‌ का अर्थ मनुष्य से लेकर कीट तक होता है श्रम भौर वन के 


< ]. गरीब जाट छृत, वृक्षत्रीव मोमाँसा दर्शन । 


सब पशुआको भी उसी ने उत्पन्न किया हैं। तथा सब पक्षियों 

को भी बनाया है ओर भी सक्ष्म देहधारी कीट पतड़ूः आदि सब 

जीचों के देह भी उसी ने उत्पक्ष किये है" देखो सम्कदारो इस 

भाधष्य में सब जावां की उत्पसो से वृक्ष की उत्पत्ती जुदी है 
ओर भी देखिये दिखाता हं। जड़ वृक्षादि ओर चेतन मनुष्या दिह। 

अदभ्यः रसूत प्रथिव्ये रसान्व विश्वकमंण: ॥ 
तन्मत्यस्य देवत्व ॥ १७ ' 

देखो इन लेखों को तो एक वांलक भी लमभक देता है क्रि वृक्ष 
ओर जीच वाले जुदे २६ । 

( अव्भ्यः संभूतः ) भूमि वृक्ष अभि जल वायु आकाश पृछति 
से लेके घास पयन्‍्न जगत्‌ का ग्चा हू. । 

( तन्म्रत्त्यस्य देवत्व ) जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि 
को रचा है देखो वृक्ष जड़ पदार्थों मे शुमार हैं उपदेशक या वृक्ष 
में जीव है ऐसो पुस्तक रखिये लागां का तो "यह हिसाब है कि 
'पढ़े न सढ़े दूध पिचे कढ़े! अर्थात गम दूध बहुत छाल हुये को 
कढ़ा कहते हें । 

यह तीनों प्रमाण ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के हैं । पुरुष 
स० स० २।६ | १७। पृ० १२० में॥ 
जीव-बुक्ष मीमांशाद्शन-इति प्रथम लहर | १ दूसरी लद्दर प्रारम्त २ 

अथवे० कार्ड ३ ॥सूक्तम्‌ १०॥ 
जअनत्िरेकाश्टका वा देवता ।पुष्टि बढ़ाने फे लिये! प्रकृति का वर्णन | 
भावाथे-इस सक्त में ( रात्रि ) म० २ ओर ( एकाष्टका ) म० 
७, दाने शब्द प्रकृति के घाचक हैं | प्रकृति ईश्वर शक्ति वा जगत 


भाग १ रूहर दूसरी | [६ 


की सामग्री, सष्टि से पहिले विद्यमान थी उसने ईश्वर नियम से 
( मन्त्र २व ८ देखो ) विविध पदार्थ सूथ अज्नाद उत्पन्न किये हैं 
यह पहिले मन्त्र का साष्य है [ एफाए दे] म० ५ है अकेलो 
व्याप्ति बाली था अफेली भोजन घ्यान शक्ति | प्रकृति ] देखो इसमें 
यह बिचारना चाहिये कि जैसे कारण रूप [ प्रकृति ) बिना जीव 
के एक दे । ऐसे ही भाजन स्थान जो वृद्ध छगा बेल आदि है चह 
भी बिना ज्ञीव के एक हो है। 
यदा अश्नस्ति सब प्राणियों यस्‍वथां सा अष्टका । 
पका चालावब्शका शद्राप्णका । हैं शक मात्र 
ठ्य|पत्रशालं । एकमात्र भाजन स्थाने प्रकृते । 

फेपा लेख हैं, प्राणियाँ की आा खुएपक बुश्च ही है। एकाएके 
ताम से निज्ञोच सिद्ध किया है वेद ने ॥ अथववेद पृ० ४५७ ॥ 
आयमंगन्त्सा: पवाकष्ठ » तलब * सा नु आयु- 
इदता प्रजाँ गयस्पायण स॑ स्र्ज । 

भावाथं-[ एकाष्टके ) स्केछो व्यापक रहने वाली वा अकेली 
भोजन स्थान शक्ति [ प्रकृति ] [ अयम | यद्द | संबत्सर ] यथा- 
घत्‌ निश्वस देने घालां [ तब ] तेरा [ पति ] पति वा रक्षक 
[ परमेश्वर || आ अगनु ] प्राप्त हुआ है | सा ] लक्ष्मी तू [ नः 
हमारे लिये [ आयुष्मतो ] बड़ी आयु वाली [ प्रज्ञाम्‌ ] प्रजा को 
[ रायः ] घन की [ पोषेण ] बढ़तो के साथ [ संसूज ] संयुक्त 
कर । भाषकरतोां ने यह बताया है कि म० ८ में अज्ष वृक्ष उत्पन्न 
किये हैं। ओर पोषण करने वाले प्रकृति वृक्ष ही दो सकते हैं | 


१० ]. गरीब ज्ञाट छत, वृक्षज्ञीव मीमांसा दर्शन । 


75 अरकन्‍्यक,....320७++>२++कराइाक-, नल 


[ एकाच्टका | सोजन ध्यान अकेली भोजनवाली फलांवाली एक 
हैं ज्ञाव के बिना फ्लवाली वृक्षादि बेल, श्रा खामी दयानन्द जी ने 
ककन्धघु अलाबु को अप्राणि लिखा हैं ज्ञो कि त्रेर वृक्ष ओर तूबी 
आदि की बेल है । फिर वृक्षें के निजोंच होने में क्‍या शक्बुश है। 
ओर लघु कोमदी में भी इन दोनों बृक्षे। को अप्राणि ही लिखा है 
फिर जाँच की बिलाहरट चक्षें के लिये हक नाहाक क्यों मचाई 
जा रही हैं। 

[ एकाच्टके | तुझको ऋतुभों में उत्पन्न पदार्शों के लिये | 
तात्पय ऋतुओं में फू्छ फल रो तृप्ति करती है| म० १०। 

[ पएकाष्टका । म० १२ [ पकाअष्टका ] अकेलो व्यापक 
रहने वाली या अकेली भोजन स्थान शक्ति | प्रकृति ] तात्पयं एक 
है फरलेंचालो बिना जोब के वृक्ष निर्जीब हो हैं । मन्त्र १२ में 
प्रकरति के तीन भागों का वर्णन हैं एक कारण रूप+दूसरी फलों 
बाली+तीसरी गर्भ शब्द से जीचों को उत्पन्न करने वाली । कोई 
यह शडुग करे कि [ एकाअष्टका ' पद से वृक्ष आदि की उत्पत्ती 
नहीं सिद्ध होती है तो देखो -- 
इृष्यशिभ्यां तकन ॥ १४८ ॥ इषच्टका | अधष्टका ॥१४८॥ उ०॥। १७८ 

[ १४८ | इृच्यतेप्साविष्णका | अश्नुते सा अच्टका | वेदिक 
फर्मविशेषो वा । बाहुल कात-मस्यति परिणमतीति मस्तकम 
शिरो वा ॥ तात्पय वेद में बहु बचन से ओर भी अर्थ होते हैं। 
टिप्पणी-[ परिणमतीनि |] परणमी बढ़ने वाली [मस्तकम्‌ ] गाठों 
में से बढ़ने वाली [ शिरो वा ] शिर फुनंगी जो ऊपर को हरी २ 
बढ़ती है। अगर जो कोई इतने पर भी शंका करे तो फिर देखो ॥ 


भाग १ लहर तीसरी | [ ११ 


उसी घालु का अथ्य हैं । [१७७] #प्पते] से १८३ मधु तुण वा |, 
अधधों ईश्व जुबारादिके भरे बृक्ष जी डो उनका मधु तृण' कहते हैं 
[ १४८ इृष्यतेइ्स |[ १०७ :“पष्यतेस | दोनामे णक्र ही धातु है | 
उ3 ३। १५७५७ ॥ 
अब कोई भी शंका वक्षें के निज्जोंव सिह हाने में नहीं रही 
है आये ग्रन्थों के अनुसार । 
हति दूसरी लहर ॥ 


लीसरी लदग आाग्म्भ ३ । 

सांदुकामतुः सा, वनस्पति ना मच्छतु | अथव० का० ८ सू० १० 
पथ ३ म० १ । 

सोद नाम ईश्वर का है उसी का करामात से बुृक्षादि बेल 
हर रहते हैं ऐसा जानो | इसका अर्थ तो मूल मन्त्र में दी स्पष्ट है 
न्‍्यून से न्यून छुद्धि वाले को भी समझ में आज़ाना चाहिये । 
पदार्थ ब्रक्लादि चतिरूपतियों का प्रादुर्भाव ईश्वर शक्ति से होता है 
प्रादुर्भाव के अर्थ हैं ॥ जाहिर होने के ओर इससे बृक्ष निर्जोब 
भूमि का एक अड्ू है शगर इतने पर भी कोई न समझे ते अपनी 
बुद्धि को सान पर टेवे | बुद्धिमान को चाहिये कि विचार से काम 
लेबे अंचाधुन्ध काम न करे । 

देखो जावधारो शरोर का शिर काटने से यह जी नहीं सकता 
जीव उन्हीं शरीरों में होता है कि जिन शरीरो में वाकायदे मुंह 
नाक आदि साँस लेने के लिये हो जेसे एक आग के चिंगारे को 
तोड़कर दो जगद खुलगा,लेते है' ऐसे दी एक वृक्ष की टदनी को 
तोड़कर दो वृक्ष बना लेते हैं यह लक्षण जड़ बिना जीवबा छे 


3२] गरीब जाटकछूत, वृक्षजीव मीमांसा दशेन | 
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निर्जांव पदार्थों' के है' सजीव पदाथ के नहीं हैं । देखो 


बनस्पतिनं संमत्सरः बृवणुमरति! | मं० २ 

अधथे-वृक्षादि वनस्पतियां खण्डित अशवाली है माने बैद 
कदता है कि वृक्षों के खण्ड २हो जाते हैं इसीसे तो श्रीमान 
बांस जी उल्टा खिनते हैं क्योंकि वृक्षों में असली जीव बताकर 
प्रजा पर नकली रंग यहा रहे हें पर वह रंग आर्य्यों पर नहीं 
चढ़ता है क्योंकि कार्य असलो रंग से रंगे हुए हैं। “ख< २ चोट 
खुनार की तो एक ही चोट छुदार की” बोस जी की खब युक्तियों 
पर हमारी एफ हो युक्ति काफो है जसे कि जिसने भो वृक्ष व 
पेड़ हैं' उन सत्र का भारे से चीर कर जड सहित दो दो करदे 
तो भी पेड़ अपनी असलो हालत में रहेंगे ओर फूछ फछ भी देते 
रहेंगे पर कसी जो 4धारी का शरीर चार दिया क्वाए तो जीवित 
नहीं रह सकता, जसे राजा जरासन्ध श्रीमान भीम पाण्डव के 
चीर देने से मर गया था भोर बोस जी का माना हुआ ३ रत्ती 
उजनवाला (जोव)बड़ पीपल के मदहदीन बोज में नहीं समा सकता हे 
ओर न मच्छर के शरीर में जा सकता हैं | 

इति तीसरी लहर ॥ 


चोथी लहर आरम्भ | 


क्या जिसमें अपिमानों जीवात्मा हो उसको काटकर खाना 
लआाहिये ना कभी नहों देखे वेद में उपदेश : 


हते €0हमा मिन्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्या5हं चच्च षा सर्वाणि 


माग १ लदर बोथी । [ १३ 
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भूतानि समीक्ष मित्रस्य चच् षा समीक्षा 
य० वेद अ० ३६ मं० १८ 
पदाथं-दे [ द्वते |] अविद्या रूपी अन्धकार निवारक जगदीश्वर 
वा विद्वान जिलसे ( सवांणि ) खत्र [मृतानि| प्राण [ मित्रस्य ] 
मित्र को [ चल्षुषरा | ृष्टि से [ मा ] मुकको [ सम ] [ इक्षन्ताम | 
खम्यक देख [अहम , में | मित्रम्य] मित्र की | चक्षथा ] द्वष्टि से 
[ खवांणि | [यूतानि खब प्राणियों को | समीक्षे , सम्यक्‌ देख 
इस प्रकार हम सब लोग पर सरूपर ( मित्रस्य भित्र की द्वष्टि 
से, समीक्षम हे | देखे' ६स विषय मे हम का [द्वह] दृढ़ कोजिये । 
मावबाथ-वे हा ध्र्मात्मा जन हैं जो अपने आत्मः के सद्ृश 
सम्पूर्ण प्राणियां को साने उसी से भाद्रेष न करे ओर मित्र 
के लद्दशा सच का सदा सत्कार कर। 
टि०-इस मन्त्र के ये आशय है कि बे अपशध झिसी भो जोद 
का मत मारों अगर चृक्ष सो गो भेंस बकरो के सद्ृश ही जान- 
दूर है तो गाजर, मूलो, आलू, बेगनादि लबजी अगर जोवधारी हा 
ता उनका खाना महापाप है क्योंकि जो की दशामे तबूज 
बकरो से कम्त नदी, खबूजा मुग्गे से कम नहीं ककड़ी मछलियों 
से कम नहीं है आंर ईख के गगने सांपों से कम नहों हो सकते | 
अगर एक समान जीवात्मा हां तब देखो ईख बियारे का लोहे 
के कोल में बेद्रद हो कर उसके जिस्म का रस ऐसो बुरी द्वात 


से निकाला जाता हैं कि इन सब का खाना त्याग देने योग्य है | 
ओरों पर दोब बता कर आप डसख ही काम को करता रदे यह 
कितनी निहुष्ट बात है । 

अगर बूक्ष में भो जीव द्ोता तो उसके इन्द्रिय क्‍यों नदीं जब 
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जू, कीर्ड, २ सूक्ा 7 शृद्ा मन्ठते के सो आँख, नाक, मुंहादि 
केसर ने रखे 7 ताइसन बह पद्त में इसद्रिदों मत शराब स्पा 
हैं ओर वट्ट वृक्ष हपने देह को या नहीं हलाता दुलाता है दा 
खुजली आदि कम्म करके अपने ज्ञीव भाव्र को क्यों नहीं दर्शाता 
है क्योंकि जीवधारा इन्द्रियों वाले होते हैं बे इन्द्रियाँ नहीं 
अगर वृक्षों में जीच होता तो परसभात्मा में कई दोष आवदे गे क्या 
ईश्घधर से शुद्ध भाजन नहों बनता बिना जीव का फक्‍्सा ईश्वरने 
इस बात पे विचार हो नहीं क्रिया कि शुद्ध था पवित्र मनुष्य 
योनि के लिये कोई शुद्ध भोजन तयार करें। यह कोई बनावरटी 
ईश्वर तो है ही नदाँ कि भूल जाय जेसे खुदा से भूल हो गई 
थो जब खुदा ने सृष्टि रखी तो पेसी भूछ हुई कि आग बहुत 
गरम हदसे जादा गर्म बनगई जिससे वह आरा सात सपुद्रां 
में घोकर टीक करी ओर भूल कर चांद धुग्ज़ दोनों एक से गरम 
वा बराबर का नेंज हो गया था नो फिर जबराइए फरिप्न ने 
चांद को अपने प* मसल कर ठए्डा किया है और तांसरो भूल 
था जो आंख मे देख रहे है' वह यद कि भूलकर इन्द्रियों पर 
खलऊ़ी ज़्यादा लग गई ज्ञो मुसलमानों को काटउनी पड़ती हैं 
खुदा को मूठ दुखदाई दो गई है माई | अगर जी तुक्षों में भी 
जीव पशुओं के सद्वश द्वो तो फिर खुदा में आर ईश्वर में कोई 
भेद ही नहीं रहेना क्‍योंकि उस परमात्मा की दया उन गाजर 
घूलादि जीवों पर न रहेंगी जेसे खुदा फो दया पशुओ पर नहीं 
है ओर न गाजर मूलो खाने वालों की कभी मुक्ति भी न होगी 
ओर होगी तो न्याय से विरुद्ध होगी । देखो गोकरणनिधि की 


अआमिका में:-- 
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ही स्वाप्ाज! गठाराज डशिएसे एं | आदर * किया पाएं 
का ताण खियात ऋरक ता पाप कप्स' 5. 5।/ पुल. है 
घामने मिन्द्त कर्म क्‍यों न हांथे। कि आगे पु० १०वें ११ 
में लिखते हैं हि, मनुष्य पशु पक्षियों के लाने पीने के पदाथ 
( घास, वृक्ष, फूछ, फलादि ) बहुत रखे हैं, ईश्वर गे भ्री खासी 
जी का सकेत इस लिये है कि वृक्ष नि्जोव पदार्थ है थे खाने पीने 
के लिये ईश्वर ने बनाये हैं ओर साथ ही महर्षि बहादुर ने ग्रह 
डी छिखा है कि प्राणो जिनमें जीवात्मा है उनको सत्र मारो। 
अब क्या आप इन दोनों बातों को मिलाकर देंख्िय | स्पछ 
निर्णय शो जायगा कि वृक्ष निर्जो पदार्थ हैं क्योंकि जीवधा- 
रियों के मारने का तो नियेव करते हैं कोर चृूक्ष घास फा्दि 
को खाने के यग्य कथन करते हैं। फिर कष शदु। रह गई 
वृक्षादि पदार्थ शुद्ध मोजन बिना ज्ञीव वाछे पदराध छृक्ष है इससे 
ईश्वर की कोई भूल नहीं सिद्ध होती क्योंकि स्नुध्य ज्ञाति शुद्ध 
वा पवित्र है उसके लिये ईश्वरने वृक्ष (ना जांव वाले रखे है । 
आगे फिए लिखते हैं! कि ( मांस न खाबे न उपदेश करे तो 
प्राणियों का मारना बन्द हो दो जावे ) | इतने पर भा समझदार 
लोग खामो जी के गले मढ़ते हैं' कि यह सो वृक्ष का जोवधारी 
मानते थे। पर यह बात इनकी ठाक नहीं हें 

अच्छा फिर आप ही पतावे कि जिन शरोरां में जावात्मा 
हो उनका काटना, तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़रेना, चोरना, 
बनारना, रांधघना ओर खाना क्‍या भले पुरुषों के लिये योग्य है 
कभी नहीं धरम पुरुषों का तो काम दे कि बेअपराध शिंसी भी 
जीव को न मारे । 
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्त न ना पन्‍म- अथण 
नानी. 2+>न अककनी का 


[ प्रश्न ] स्वयं टूटे हुए फलों में तो जीव नहाँ रहता फिर 
उसके खाने में कोई दोष नहीं है । 

[ उत्तर ] तो वह फल मुर्दा ठहरा ओर आप मुर्दा खाने 
बालों में खुमार भयरे ओर मुर्दा खानेवालों की पुक्ति कभो नहीं 
होतो है । क्योंकि वह ता खुदा भक्षक वेद के कहे हुए [ जात 
भानों ] अथांत राक्षस द्ै। | प्रश्न ] वृक्ष सुषुत्ति अचण्या में 
है इसो से वृक्षों के काटने से जीव के दुख नहीं होता ह ओर 
न कोई पाप हा होता है ! उत्तर | अपने मुख से मियां मिट्डु 
बनजाना आपको हो सोये है। भला में आपसे पूछता हूं कि 
ज्ो गाहा निद्रा में सोते हुए मारे गये है' यह उनके मारनेवाले 
दृण्डनीय क्‍यों हाते है | तथ दा जाप कददों हि सब कोई जो 
पशुओं को मारे ता उत पशुनों को बेडोश कर लिया फरे। फिर 
ता खबर ही पाप से बच जावेगे | आप भला युक्ति से काम 
लेते हो उस हरे इंख को काटकर लाद्दे के कोलू में पेछठ कर 
उसकी नस्त २ कुचल कर रख निकाह कर अपना पेट 
मर कर साफ निकल गये ऐसे ही श्री आदि नाथ जाने भी 
जन आयाय न एक खाल का दूत माने सूखा रहकर हरी ईस्त फा 
रस पीकर आनन्द लिया था। अगर वृक्षों में अप्िमानी जीच 
होता तो महात्मा आदि नाथ जी दृरी इस का रस कभी भी न 
पीते क्योंकि यह अदिसाधर्मो थे जीवधारी का रस केसे पी सकते 
हैं। इससे भो घिद्व होता द्दे कि वृक्ष नि्जींव दी है' । 


(प्रश्न)-वृक्ष अपने लिये कुछ भो नहीं करते जो कुछ वृक्ष में 
है सो भोरों के छिये हैँ अपना तो श्लाली तम्रोगुण का नाश करते 
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हैं। इनके काटने में कोई भी दोष नहीं है | [उत्तर] आपके मतानु- 
सार जो वृक्ष तमोगुण की निवृत्धि करते हैं काटे जाने पर वह 
तमोगुण की निवृत्ती में बाधा ज़रूर दी होमा [ प्रश्न ] ईश्वर 
तुर्ता फूर्तों से ही कटपट फिरसे उस ज्ञीव को पेदा कर देता हैं 
फिर कोई भी हज नहीं होता हैं (3० ) ऐसे तो मुसलमान भी 
कह सकते हैं कि इन पशुओं को मारने से कोई हज नहीं हैं तो 
आप ओर वह दोनों एक समान ठहरे। [ प्र» ] फिर आप ही 
बताओ कि जब चृक्षों में जीव नहीं है तो ये बढ़ते क्‍यों हैं ? [ड«] 
बढ़ना धम प्रकृति का है ओर बढ़ानेवाले अश्नि वायु जल आदि हैं 
इंश्धर नियम के अनुसार ( प्र० ) जिसमें जीव हैं वही बढ़ सकतःह 
हैं निर्जोच नहीं ( उ० ) अच्छा में आपसे पूछता हू' कि मनुष्य 
जाति के जीव कर्म से ४० वष की अचप्या के चाद में क्‍यों नहीं 
बढ़ते जीवात्मा तो उनके शरीर में मोजूद ही है ( प्र० ) वह घटते 
हैं' घटता भी वही है जिसमें जीव हैं (3०) वाह २ जी वाह २ भाप: 
तकंबाद एक नम्बर के चुने हुए अटूट युक्तियाले आपुकी बराबरी 
कोन करे आप एक हो हो बस वृक्ष में जीव सिद्ध करनेवालों में 
तक॑ शिरोमणि ज्ञी आपके मरने पर वृक्ष सघृह रोचे गे कहेंगे कि 
“हमारी बाबत युद्धक्षेत्र में लड़ते थे। हाय कहां चले गये” खुनिये 
इसका (उत्तर) देखिये कपूर जानदार नहीं है ओर स्वयं घटता है 
ओर मरे हुए बेल के सींग वा खुरी दोनों निर्जीव हैं तो भी ज़मीन 
में पड़कर सींग खुरी दोनों में अंकुर फूटकर बढ़ने लगते हैं , ओर 
एक २ में बीस २ अड्डूर बढ़ा करते हें ओर दवाई में काम आते 
हैं मरे हुए पशुओं को उठानेवाले चमार आदि जामे हुए सींग 
बरी को अच्छो तरह जानते दें । (प्०) वृक्ष जोष होन है तो बह 
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काट देने से सूख क्‍यों जाते हैं ( ड० ) पानी न मिलने से [ प्र० | 
यही तो जीव सिद्ध होता है ऐसे ही जो मनुष्य की खुराक बन्द 
करदे तो वद भी मर जायगा [ उत्तर ] गोणता रूप से तो खब ही 
निर्जीब पदार्थ खुराक लेते हैं। जैसे दिये की जिन्द्गानी खुराक 
लेकर दी बनो रहती है [प्र०] दीवे ओर वृक्षों की खराक में भेद 
हे वृक्ष की ज़ड़ अपने आप कुद्रती ज़रिये बा अपने बल से पानी 
' खींचकर हरे रहते हैं और फूछ फल पत्तों डण्डो से प्रज्ञा को 
'आनन्द देते हैं ये बिना जीव के केसे दो सकता है [ उत्तर ] दीवा 
भी वा दिवे की छोय भी अपने बल से ही तेल को लॉचकर 
अपनो जिन्दृगानो को कायम रखता है । ओर प्रकाश रूप फल [से 
अजा को आनन्द भो देता है। और जेसे पानी पाने से दूब घास 
छज्जारों व करोड़ें वर्ण हरी रह सकती है ऐसे हो दिया भी तेलके 
थाने से हज़ारों लाखों व करोड़ों वर्ष हरा भरा रह सकता हैं 
[ किन्तु दवा का फोका न सन्‍्ताव तो ऐसे ही जछता रहेगां (ड०) 
खुक्ष हवा से खास ताब्लुक वा विना वायु के नष्ट भ्रष्ट होजाता 
है इस से इन में जीव प्रतीत होता है । (उत्तर) अश्नि को भी वायु 
न मिछे तो नष्ट हो जाता हैं तो फ्या अभ्नि में भी जीव मानोगे। 
ओर देखो जो अचार आम निबुका उसको वायु नहीं प्राप्त हो तो 
खद बोमोर है। जाता है तात्पय यद्द हे कि सड़ गल जाता हैं भोर 
शांचां भूत खय॑ जड़ देते हुए भी एक दूसरे की अपेक्षा से ही 
ज्फायपम रहते हैं । ( प्र० ) बिना जीव के भी बढ़ते हैं तो सूखी 
ब्लकड़ी क्यों नहीं बढ़ती ( 3० ) सूखी लकड़ी भी अनेक बढ़ती है 
औैसे सड़ो हुई लकड़ो खुमीरूप होकर बढ़ती ओर कई एक पुरानी 
ल्‍छकड़ियों में पक्तेसो वा फल, से भी जम भाते हैं ( 7० ) जिन में 
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जीव है वह अन्द्र से बढ़ते हें ओर बिना ज्मेव फे बाहर से बढ़ते 
हैं ( उत्तर ) मरे हुए बेल के सींग वा खुरों ख़ुमी चोतुमांसे में 
टूटी छत वाले मकान के काष्ट बषांत में जम आते हैं सफेद रख 
की क्षत्रिवाँ खी भनेक ओर वन व जंगल में साल वृक्ष की बोदी 
लकड्ियों में भी पत्ती जम आती है यह हवन सामझ्ो में मिलाकर 
फूटी जाती है ये सब अन्दर से हो बढ़ती है ओर सीप में मोती 
अन्दर से ही बढ़ता है पत्थर घा पत्थर का शिलाजीत ये भी सब 
अन्दर से ही बढ़ते हैं | इन सब में मनुष्यों वाला वा पशु वाला 
जीव नहीं है । ओर रेह की भूमि सर्दों के मोसम में अन्दर से 
बढ़ती है ऊपर सफेद रोड़ो का फूलछ भा जाता हैं जिसको सोरा 
कहते हैं ओर उसका ही .सोड़ा बनता है जो फूछ जमीन से 
उगता है । ओर पानी में काई उत्पन्न होतो है वह भी अन्दर से ही 
बढ़ती हैं वा पुरानी लकड़ी में अनेक ढाल स्त्री पैदा हो ज्ञाती है। 
इति चोथी लहर ॥४७॥ 


पांचवों लहर ॥ ५ ॥ प्रारम्भ 


[ प्रश्न ] जेले चने के अन्दर [ दो ] दाल हैं बह आपस में 
दोनों रूत्री पुरुष है यह दोनों मिलकर अछुर रूप पुत्र को उत्पक्न 
करते है अगर चना टुटकर दाल दूर २ हो जाय तो अंकुर उत्पन्न 
नहीं हो सकता हैं इससे वृक्षों में जोव प्रतीत होता है [ उत्तर | 
गेहू' श्यार बाज़रा आदि के बीजों में दो दाल नहीं है पर अंकुर 
फो सब ही पैदा फरते हैं ओर भी देश्षिये आलू फी जाति एक 
आलू के दूश कतले करये दूलो को बोयिये सब में अकुर उत्पन्न 
ःहोवगे । ऐसी'द्शा दिखकी होते यह जड़ अप्राणि निर्जोव पदार्थ 


२० ]. गरीब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दर्शन । 


है [ प्रश्न ] ऐसे तो किचवे था कान खजुरे को काट देड तो दो 
हो जाते हैं ओर द्वोनों जीते रद्दते हैं (3० ] किन्तु कांनलज़ूरा 
या कियुवे का कटा हुआ पीछे का भाग नहीं जी सकता क्यों कि 
उनके मुद्द तो है नहीं ओर जीवधारी मुख के विना खुराक नहीं 
खा सकता और विना खाये पिये केसे जी सकेगा कभी नही जी 
सकता है अगर इन दोनों के कोई मुद्द खाना खाये के लिये बना 
कर दिख दे तो आपका प्रश्न सुविकार है नहीं तो नहीं [ प्रश्न ] 
करे हुए लोटते हैं ओर कान खजूरा कटा हुआ चल भी पड़ता है 
[ उत्तर | युद्धक्षेत्र में शिर कट जाने पर भी मनुण्य लोग तलवार 
बलाते ओर दोड़ते भी हैं क्या आपने कभी लड़ाई आदि के इति- 
हास नहीं पढ़े हैं । मेंने कियये कानखजूरे दोनों को काटकर देख 
लिया हैं हां हल चल तो किचवे में ज्यादातर रहती हैं पर जी 
नहीं सकता ऐसे सब ही जीवधारियों के कटे हुए अड्ः उछलते 
वा लोटते हैं यही तो सबूत है कि वृक्ष में जीव नही है | क्‍यों कि 
उनके कटे हुए डाली आदि में कोई किसी प्रकार कीं हलचल नहीं 
होती है । ओर उस डाली को कहीं गाड़ देते हैं तो बह कटी 
हुई डाली फिर से वृक्ष बन जाती है इसी से वृक्ष जड़ पदार्थ है। 
जो हिलते डोलते नहीं हैं । [प्र०] ज्क्षों में जीह सुषतति 
अबस्था में है इसी से हिलता नहीं है । [3० ] कुछ का 
कुछ कह देते हो विचार शक्ति से भी काम लेते हो या 
नहीं' जब किसी को नोद आ जाती है तो उस के 
हाथ पांव ढ़ीले पड़ जाते हैं ओर आंख कीं पलकों तक नहीं 


दिला सकता न कोई स्त्री खुपष्ति दशा में पुत्र पेंदा कर सकती न 
कोई सुषुष्ति अवध्या में जन्म भी नहीं ले सकता है जब किसी: 
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को खुपष्ति होती है तो उसका शरीर ढीला पड़ जाता हे देह की 
ताकत जाती रहती है शरीर वलहीन होजाता है पर चुध्त, अभि 
के सहृश्य चेतन से द्वी दिखाई देते हैं पेड़ में निद की दशा नहीं 
है उसका कोई अंग था पुरजा ढीला नही पड़ता है क्‍या सुपष्ति 
अवस्था ऐसी होतो है कि फूल खिलते हैं कमल वृक्ष व धान का 
पेड़ जितना पानी चढ़ता जायेगा उतना ही वह पेड़ भी बढ़ा 
चला जायेगा यह खुपष्ति के लक्षण नहीं युक्ति सुन पक्ष न्याय 
का बिरोधों है जब आपका सब से भारी सपष्ति धाला प्रश्न 
खण्डन होकर गिर गया तो आपके पास रह क्या गया अथांत 
कुछ भी नहीं रहा है। ओर देखिये जिस खेत में कंकड़ी बोई हुई 
है उसमें राजी के समय में सुस॒ शब्द द्वोते रहते हैं ज्यों २ 
फंकड़ो बढ़ती है त्यों २ शब्द जोर २ से होते हैं वृक्षों की जड़े 
बड़े २ जोर मार कर धरती में धलती २ दश दृश गज़ नोचे तक 
जअकड़ लेतीं हैं पोपल की जड़े' पक्की दीवाल को छेद कर पार 
हो जाती हैं रात को फूल बुच कर दिन को खिल जाना आज की 
तोड़ी हुई कली कल को खिल जाती है छुई मुई घास हिल जाने 
से बच जाती हैं इन सत्र घात से यह सिद्ध होता है कि चृध्ष 
जाति सपष्ति अवस्था में नहीं है परन्तु एक ऐसी चमतकार में है 
कि जेसे दीपक कैसी रोशनी की हालत में है जेसे एक जलते 
हुये दिये को कोई भी खुपष्ति को दशा में नहीं कह खकता हैं। 
शेसे दी एक खिलते हुये पेड़ को भो कोई सुपष्ति अवधष्या का 
खिताब नहीं दे सकता है। 
इति पंखमी लद्दर ॥णा ७५7 








२२]. गरीब जाटछूत, वृक्षजीक मीमांसा इर्शन । 
हुठो लरर ॥६॥ प्रारम्भ 


अब श्रीमन ( जन्टल मेन ) प्रश्न करते हैं ( जन्टरमेन ) आप 
जगदोशचन्द्र बोस जी की युक्तियों का खण्डन न कर खसकोगे 
उन्होंने नई २ बात सिद्ध करके दिखाई है वृक्ष पत्थर सोना, चांदी 
पहाड़ादि में भी कीड़े मकोड़े के सामान ही जीव आत्मा बताया 
है इसका आपके यश क्‍या सवाधान हैं खोतो कहो । ( गरीब ) 
बोस जी मनुष्यारि पशुओं के खट्दश जीव ब॒क्ष में भी मानते 
है' तो भूल के चक्र में फँसे है' क्योंकि जीवात्मां के ज्ञान गुण 
आदि लक्षण वृल्लें में है नहीं शञान के साधन इन्द्रिय हैं सो भी 
श्रक्षादि में नहीं है जब किसी मनुष्य की कान इन्द्रिय निष्ट हो 
ज्ञातो है तो उसको शब्द का ज्ञान नहीं होता ओर मिश्रो हाथ में 
लेने से उसके रस का ज्ञान नहीं होता तब मिश्री को जीभ पर 
धरते हैं तब ही उसके रस का ज्ञान होता हैं इस से यह सिद्ध 
हुआ कि वृक्ष आदि में शान नही है ओर न उन में जीव हैं देखे 
स्वांस ओर जीवात्मा की डोरी लगी हुई है जेसे ते ओर दिवे की 
डोरी लगो हुई है ऐसे ही वृक्ष ओर पानी की डोरी लगी हुई हैं 
चुक्षी' में सांस लेने के लिये कोई छिद्ध नहीं है सांस आने जाने 
के लिये नाक मुंह वा पेट में पंखा वा घोकनो आदि सांधन होना 
खाहिये सोका फगड़ा यह है कि वृक्ष निर्जीब पदार्थ है युक्ति. 
शुन्‍्य सिद्धान्त मानना लड़कपन की बात है जब अनेक पहलुओं 
के साधनोंसे भी गिरकर वृक्ष निर्जोव ही सिद्ध होते हैं तो 
फिर बोस जी का बुक्षो' में जीव का ढिढोरा पीटना योग्य नहीं 
है! वेद के फर्ता से बोस जो में जादे विद्वार नहीं है । वेद बुक्षों 
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में असली जीव नहीं मानता" है | देखो अथर्व० का० ३ सू० 
१० | म० ५। ८। १०। १२ | में ( एकष्टका ) मन्त्र ८में वृक्षों 
के लिये आया कि भाजन स्थान प्रकृति अकेली हैं भाजन के 
देने वाले वृक्ष देवता है' | पेड़ के ऊपर वक्कल हैं अन्दर 
एक हाड़सा है जीवों के शरीरों में तरह २ की बनावट है जेसे 


पक गाय के दो सींग वा चार पांच है ऐसे ही सब गायों के अंग 
एक से है ऐसे ही स्व मनुष्य जाति के अंग समान है जीवधा- 


रियों की सब जाति एक समान अड्गेवाली है ओर जड़ पदथों में 
जेसे दो पीपल वृक्ष एक ही समय में पैदा हुये हैं एक पेढ़ के तो 
तीन जड़ ओर दो डालीं दूसरे के सो जड़ पचास डाली हैं ऐसे 
ही सब वृक्ष जाति में फमो वेशों का कगड़ा है ( जन्टरमेन ) जो 
फोई अपने केखा पंदा कर लेवे उसमें जोच है वृक्ष से बुक्ष बनता 
इसीसे उसमें जीव हैं। ( गरीब ) संचा अपने केसा संचा पेंदा 
करता है वह जड़ है। तस्वीर से तस्वीर दोपक से दीपक जलते हैँ 
अग्नि से अप्नि उत्पन्न होता है केले से कपूर पत्थर के पहाड़ से 
शिलाजीत म्ठग से कस्तूरों गड से गठ लोचन हाथी से गजमुक्ता 
सीप से मोती सप से मणि बिछु से जदमोरा जमीन से धातु 
अनेक होरा ज़वाहिर लशुनिया आदि यह कोई नियम नहीं है कि 
अपने केसा पेदा कर तो जीथों में खुमार हों ( ज० ) जो अपने 
कसा पेदा न कर सके उसमें जीव नहीं हें | गरीब ] हिजड़े 
खिछडु, खुमी, कूकर, छता, काई के वृक्ष, गिजाई किचवे, सुरखी 
डोरा आदि अनेक जाति ऐसी है कि जो गे से नहीं होती है । 
[ जन्टरमेन ) दर्खत बाहर की हवा लेता है ओर अपने अभ्द्र की 
हवा बाहर फंकता है। [ गरीब ] दिया, लालटेन, अभि वह सक 





“२४ ] गरोब जाद कूत, पृक्षजीय मीमांसा दर्शन | 
बाहर से अन्दर हवा को लेते और देते भी हैं। घोंकनी व खुनारों 
की बतक भी ऐसे ही करती है जो ताबे की है। स्वयं अधम्नि को 
'फूंकती है । क्या यह सब जीवधारी हैं । | जन्टलमेन ] दष्घ॑त 
काटे जाने से खूखता है यदद उसका जीव निकलता हैं ।[ गरीब ] 
सो यह बताइये कि गन्ठे आल, सलगम, घुव्या आदि सबजी वेचने 
चाले दूकनानदार के घर में पड़े २ क्‍यों बढ़ते हैं बेंसाल महीना फे 
कटे गन्ठे कातिक मार्गशिर में ज्ञाकर स्वयं बढ़ने लगते हैं। जन्ट- 
: छमैन चुप फिर से ऊंची सांस लेकर बोला [जन्टलमैन] क्या गन्ठे 
आदि फिर से हरे द्वोजाते हैं [ ग० ] हां फिर से हरे होजाते हैं 
ओर वेल के सांग व खुरी में भी हरे अंकुर जमीन से खुराक 
लेकर अन्दर से बढ़ते हैं | [ज०] बोस जी ने तीन रक्ती बजन जीव 
का जान लिया है में जानू यह ठॉंक होगा [ गरीब ] श्रो बोसजी 
न तो जीव का बोभ तोन ही रक्ती जाना है तुम तीन सेर का 
जान लो यह आप लोगों के घर की बात है अन्धों में काने सरदार 
होते ही हैं यद्द कोई नई बात नहीं है | तीन रत्तो भारी जोध है तो 
आुद्म शरीर मच्छर भुनगे आदि के शोर में प्रवेश नहीं होसकता 
/और न बड़ पीपल के सूक्ष्म बीज में भी नहीं समावेगा क्योंकि यह 
बीज एक रत्तो के साथ बालो तुल जायगे। ओर चांदी सोने में 
जीव मानते हो तो रेही सोरा लॉडा बिजली बारुदादि में भी क्यों 
नहीं मानते द्वो पेदायश तो इनकी भी ऐसे ही होती है। [ जञ० ] 
अश्बर कोई वस्तु जीव के बिना बनता ही नहीं है [ ग० ] ईश्वर 
चया मय है वह खाने पोने की बस्तुओं में कमी अमिमानों जीव 
'का मेल करता ही नहीं हैं वह पूर्ण शानवान विचार छिल सच्चि- 
'दानन्द स्वरूप है उसने तो यजुर्वेद अ० ४० नन्‍त्र १ में बताया है 
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कि [ तेन त्यग्तेन ] अर्थ अन्न वृक्ष में जीव का त्याग हैं इसको 
चर ध्राणि मात्रनुमाव करो १ 

देखो श्री स्वामी जी का भाष | [ ज० ] जिसमें हरकत पाई 
जाती है वह जीव जरूर ही है क्योंकि दरकत बिना जीव के कोन 
कर सकता हैं | [ गरीब ] यह स्चंत्र ऐसा मानना ठीक नहीं है 
जेसे कि चूने में पानी मिला देने से दोनों रधने लगते हैं. ओर 
उछलते भी हैं जब भूमि फी गंधक में पानी मिल जाता है तो आग 
उत्पन्न होकर घुम पेदा होता है वह धुम जब बाहर आना चाहता 
है तो धरतो को हिलाता है। ओर चुम्ब्ठ पत्थर लोंहे को घसीरट' 
'लेता ऐसे ही चन्द्र कानता मणि पत्थर है उसके अन्दर से पानी 
की धार निफलती हे चांद की चांदनी पाकर जले की धार निक- 
रूती है विगेर चांदनी के नहीं निकलती है ओर कम्पाश की खुई 
हर समय उत्तर, दक्षिण रहती है इसो के जरिये से अन्धेरी रात 
में स्लमुन्द्र के जहाज चडछते हैं। यह सब जड़ पदार्थ है परन्तु 
हरकतें इन्तजामी के पाये बन्द हैं ये समान क्रिया हैं जीव की 
क्रिया विशेष होती है शरीर का हिलाना आदि ज्ीव की क्रिया है 
जाना फिर मुड़ आना इसको क्रिया विशेष कहते है' ) [ जन्टल- 
मेन जेनी वृक्ष में आदमी चाला जीव मानते हैं फहते हैं कि पहले 
दश बुक्ष मद्टठो के थे वह गाना गाते थे रोटो आदि भोजन भो 
बनाते थे गहना गढ़ते थे बतंन बनाते थे। ( गरीब ) जेन लोग भी 
जीव का शान गुण मानते हैं तो वह वृस्‍_्तों में शञानादि गुण दिक्षावे 
ऐसा युक्ति सून्य पक्ष किस काम का है ओर न जैन भाचाये 
यथाथ को ज्ञानते भी नही थे तब केसे मानी जाय इनकी बात 


देखो प्रेक्षार्थ में इनके दो तीन उधाहरण दिश्कलाता हूं । 


श६]. गरीब ज्ञाट कृत, वृशक्षज्रीय मीमांसा दर्शन । 


हरीयंश पुराण में राजा बसु के पिता का नाम अभेशन्द्र ओर 
माता का नाम बखुमती दै ओर पद्म पुराण फे अनुसार इनके पिता 
का नाम ययाति और माता धा सुरफान्ता है देखो श्समें रात दिन 
का बीच है यह यथार्थ नहीं है । दूसरी बात जेनी कहते है कि 
तीर्थंकांर की बाणी को द्वाथी से लेकर कीड़ा तक खुनते थे | इस 
लेख से तो १, २, ३, ७ एक से चार इन्द्रिय जीवों तक की कथा 
अशभाष हुई । इससे सब जीबों के दान शुद्ध होते हैं तीसरी बात 
दि्गम्बर कहते हैं कि भरत महाराजा के द्गिम्बर स्त्री ६६००० 
हजार थीं ओर सितम्बर ६५००० पसठ ही हजार बताते है' और 
महाभारत कृष्ण जी के समय में ४० हाथ के ऊचे मनुष्य थे। 
लेन मत में अब देखिये दिल्ली का पुराना किला जो पांडब अज़ु न 
के समय का है उसकी छत तो वही ३,७ हाथ के आदमियों के 
योग्य हैं ऐसी ही इनके वृक्ष में जीव की बात भी है भला वृध्ष 
रोटी गहना बाजादि बजाने का काम केले कर सकता है । 

( जन्टलमेन ) कुरान में लिखा है कि वृक्ष मुहम्मद साहब को 
भाते देखकर उनकी झुक २ कर सलाम करते थे बताइये इसकां 
सखण०डन केसे हो खकता हैं ( गरीब ) इसका खण्डन तो सहज है 
क्योंकि बुक्षों के आंख ही नहीं है जब आंप दी नहीं तो 
पेड़ किसी को आते वा जाते हुये को केसे देख सकते हैं। 
कभी नहीं भोर न पेड़ में झुकने मुड़ने की शक्ति भो नहीं इस्र 
से वह बात हलकी हैं गम्भीर नहीं | देखो देखना, झुकना मुड़ना 
ओर नमस्ते आदि करना मजुन्यों ही के लिये है सिखाने से पशु 
भी कर सकते है । परन्तु वृक्ष नहीं कर सकते। ( जन्टरमेंन ) 
परन्तु अंग्रेज बड़े 'अकलबन्द है' वह इस बात को भी ठीक २ 
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अन्य कक होंगे। ( गरीब ) परल्तु अंग्रेज लोग तो घबड़ा रहे है' 
भी कुछ ओर कभी कुछ मानलेते हैं, सुनते है कि पदले तो 
| छोग स्त्रियों में भी ज्ञोवात्मा नहीं मानते थे कभी पशुओों में 
ब्रीय नहीं मानते, कभी वृक्षों में भी मान लेते है यह हालत हैं 
|नकी । [ जन्टरमेंन ] देखों ज्क्ष कितने ऊ'चे तक पानी को 
ब्रींचकर लेजाते है' ज्ञीव के बिना ऐसा नहीं हो सकता है । 

! [ गरीब ] जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वह सब बिना मुंदद 
गले हैं तेल व पानी खीचने की उन सब में आकर्ष ण शक्ति मोजूद 
? देखा लग्बीसी घोतो ऊंची छत में वा पेड़ की डाल में बांधकर 
हट का देना नीचे एक मद्ठों के तेल का तसला भर कर धोती का 
घिरा टिका देना देखो फिर धोती तेल को ऊपर तक चढ़ा कर 
सम लेती है क्‍या इस घोती में भी जीव है । ओर मद्ठी का ढेला 
पानी को पी जाता है ज्योति तेल पी लेती हैं भोर न मिले तो 
उदास रहती है अखाढ़ में भूमि वर्षा जल की इच्छा करती हैं न 
वर्ष तो भयांवनी सी हो जाती है देखो वायु की गति खय॑ खुभाव 
से ही दोड़ती हुई जा रही है उसे कोई लीचता महीं है न उसमें 
वेल वा घोड़े ही जुते हैं ऐसे ही निर्जोव पदार्थ बिना मुंह वाले 
पक दूसरे की खुराक भी होते है ईश्वर की कृपा से वृक्षादि अ- 
प्राणि होते हुए प्राणियों के लिये खुखदाता है इस में इतनी बात 
और भी समभनी चादिये कि घिना ही जीघ के पदार्थ इतना कार्य 
कर सकते हैं जीवधारी नहीं क्यों कि जीव वाले थक जाते हैं ओर 
थक कर डोब देते है' देखो जड़ पदांथों' में ही इतनी शक्ति है 
कि दिन रात काम देते हैं घायु रात दिन चलता है ऐसे ही सूर्य 
बाज आउठो पहर काम देसे हैं अग्नि भी ऐसे दिन रात काम: 





श८ ] गरोब जाट छत, वरक्षजीव मीमाँसा दशन | 
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देती है ऐसे दी एक दिशा आठों पदहर जले जाता है ऐसे ही एक 
यृक्ष दो हजार धर्ष तक ज्यों का त्यों खड़ा रहता हैं अगर उस 
पेड़ में जीव होता तो थककर गिर जाता यद्द बात ज्यों की व्ये 
जाणना इसने वर्षों तक जीवधारी नहीं खड़ा रह सकता यह बिना 
मुंह वाले जड़ पदार्थ परमेश्वर की कृपां से बड़े २ महान काये हा 
भी करते हैं कोई आश्चयं फी बात नहीं है। [जेन्टलमेंन] बोस 
ने क्रृक्षों में नस नाड़ी वा भड़कना आदि बताई है जो बिना जोवके 
हो नहीं सकती [ गरोब ] यह कोई सिद्धि कारक लेख नहीं है नस 
नाड़ी तो ओर बात होती है ये तो वृक्ष में है नहीं परन्तु प्रमाणों 
का कनक्शन तो जरूर ही जड़ से लेकर फुनगी तक जुड़ा है ओर 
भड़कना कोई ज्ञीव का लक्षण नहीं' है बादल गजेंता है बिज्ञुली 
तड़फती है भूकम्प हे।ता है तारे खेवते हैं चांद सूर्य कुडल मारते 
है आग घड़घधड़ाती है पर इनसब को फोई जीवधारी नहीं मानते 
सत्र जेनियों के । 
भला जो पेड़ बुढ़ापे में अन्दर से पोले व थोथे है। गये हैं 
डन पेड़ों के अन्दर दीमक आदि कीडों ने खा कर मद्दटी ही मट्टों 
कर डाली है खाली पतले से खपड़े के सारे पेड़ खड़ा हैं । तो 
बताइये उनकी नस माड़ो कहां गई । सब पोल ही पोल है । ऐसी 
युक्ति थे आधार है । 

[ ज० ] बोस जी कहते हैं कि बृक्ष इंसता भी है [ ग० | 
जैनियों से बोस कम ही रहे क्‍यों कि उन्हेंने किन्होंने जेनियें 
ने बताया है कि वृक्ष बाजा बज़ाते गहना वंतेन बन।ते थे इन बातों 
के मानने पाले की बुद्धि की तारीफ करनी चाहिये । भला, अब 

'पशु भी नहीं हंसते तो पेड़ केसे हंसेगा देखो हंसना तो बिना 
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मनुष्य जाति के प्रत्यक्ष में किसी पशु से भी नहीं बनता और 
रोना मनुष्य वा कुत्ता दो ही जाति में हाता है तो वृक्षादि जड़ 
पदार्थ थे नहीं सकते हैं । 

[ ज७० ] बोस जी ने यह बताया है कि वृक्ष को हमेशा सुबह 
प्रातः काल जाकर खूब डाटकर घमकाया करे ओर यद कहद्दता 
रहे कि हे वृक्ष तू बढ़ नहीं तो में तेरे मारूगा । वृक्ष सुनकर डर 
जायगा ओर डर कर बढ़ने लगेगा। [ गरीब ] जिसने ये बात 
भी सज़ मान ली है वह कुछ भी नहीं जानता हैं क्योंकि जब कोई 
आदमी भी कहने झुनने से नहीं बढ़ सकता तो फिर जड़ वृक्ष 
की तो कथा द्वी क्या फहनी हैं ऐसी २ बाते' सब फजूल ही है' | 

देखो धातू जन्टलमेंन जी ज़रा संभल कर बात चीत करो 
आपका पक्ष सच्चा नहीं ऐसे ही अटकना अच्छा नहों जरा सोच 
बिचार के काम लेना चाहिये। मेंने पेड़ चीर २ कर देख लिये हैँ 
पक के कई २ टुकड़े हे। जाते हैं जीव अक्षद वस्तु है दूब घास हैं 
याहे इस दूध घास के कितने ही खंड कर डालो तो भी फोई हरज़ 
की यात नहीं है बड़ के पेड़ के आप से आप ही खण्ड द्वो जाते 
हैं ओर हर एक पेड़ के चीर देने से वह पेड़ ज्यों का त्यों हरा 
रहता है ओर हाथी से लेकर क्रिमी कीट पतडुगदि तक किसी 
के भी शरीर को शिर से पांच तक चीर कर देखिये वह कभी 
भी जीता नहीं' रहेगा ओर वृक्ष को बीखों बीच से जड़ सहित 
चीर २ कर देख लिया है। इसके लिये भ्री मान्‌ डाक्टर डड्रसेन 
जी फी इस बात में साक्षी भी है इन डाक्टर साहब ने चिरे हुए 
पेड़ अपनी आंख से देखकर मुझको सार्टोफिकेट भी दिया है चार 
पेड्ट चीरे जिन में किकर का २ आम का ३ फूल का ४ लखोदाः 
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जिन फे फल थिपकने होते हैं| ये यारों कृक्ष चीर कर देखे थे स 
सूके नही हरे रहे | इसले सिद्ध हुआ कि जृक्ष में जीच 
परन्तु वृक्ष जड़ पदार्थ है। ओर जीवधारियों के शरीर में एक 
शिर होता है घृक्षें के अनेक फुनगो हैं ओर जीघ बाले शिर में 
जान इन्द्रिय दाती है यह दशा सब जीवधारियों फी है । इस शिर 
के काट देने से फिर कोई जीवित भी नही' है इस से वृक्ष की। 
हालत था वनाघटी न्‍्यारी है इन सब बातों से वृक्ष जड़ सिद्ध 
हीता है। [ जन्टरमेंन |] आप कुछ पढ़े न लिखे दावा करते दे 
इसना बड़ा कि जिससे पढ़े हुए के भी छक्के छुटाते है न जाने ये 
कहां तक पार पावेगा [ गरबि ] यह बात आप को खुनने की 
है पर इतना ओर भी मानलो कि घिचार भी बड़ी महान 
पस्तु है देखो कितने ही पुरुष विनां पढ़े हुए बिस हाथ के नीचे 
धरती को हालत ऊपर सूंघ कर बता देते हे कि इस 
स्थान में पानी मीठा है या इस स्थान में खारा है। ओर 
परीक्षा करके देखने से ज्यों का त्यों सच्चा उतरता है ओर कितने 
बिना पढ़े हुए नाड़ी के वेद्य भी हैं अगर किसी का हाथ वा पांच 
उतर ज्ञाय तो ज्यों का त्यों चुस्त यढ़ा देता हैं किन्तु जो कि 
पढ़ा हुआ न कर सके सो अनपढ़ करते हैं ओर बहुत पढ़े हुए 
. भी पिचारशील अच्छे हे' किन्तु बहुत से पढ़े लिखे भी है परन्तु 
उनसे तो अनपढ़ ही अच्छे होते है” यह सब बुशाई था भलाई 
अच्छा था खराब होना विचार पर ही निर्भर है। 
( जण्टलमैन ) पुराणों में लिखा है कि पहले पर्वत दोड़ते 
“थे और उनके पर भी थे वह पर इश्त्रजी ने काट दिये और - यह 
-मी लिखा है कि दो गन्धफ किली ऋषि के के सर्प से श्क्ष योशि 
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में जन्म लेते भये जब थ्रो कृष्ण जी ने ऊखल बम्काकर दोनों वृक्ष 
तोड़ दिये तो वह दोनों गन्धप मुक्ति को प्राप्त हुए । इससे सिद्ध 
हो गया कि वृक्ष में अभममानी जीव है। ( गरीब ) “सासनाशने०” 
यद यज़ुवं द्‌ अ० ३१७॥ में श्री पं० खयणाचार्य जी का भाष्य 
ओर श्री पं० महीधर ज्ञो का भांष्य दोनों की एक हो सम्मति है। 
[ सासना ) जो भोजन खाता है वह जीवधारों है ओर जो भोजन 
नहीं खाता [ अनशन ] है बह नदी, पव त, भूमि निर्जोच हैं । 
यह अथे दोनों पंडितों का किया हुआ है। अब यद्द ॒विचारना 
चाहिये कि वृक्ष किधर है वेद की शेली से तो वृक्ष भूमि शब्द 
के अन्द्र ही गर्शित हैं परन्तु पंडित लोगों ने वृक्षों को अलग 
किया हैं यद्यपि उक्त पंडितों ने इस मन्त्र का अर्थ झुकाया हैं 
क्योंकि इन्होंने यहां पर भोजन के अथ व्ययहार के लिये दे 
इनका संकेत वृक्षों में जीव के लिये है अगर भोजन वृक्ष भी 
खाता है तो दिवा भी तेल का मोजन खाता है कया वह व्यच- 
हार से पृथक है ? यह इनका अथ ठीक नहीं है । 


झुकाया गया है क्‍यों कि ( साशना ) शब्द को अथे ठोस 
भोज्ञन का है क्या वृक्ष ठोस भोजन खांता है । द्धा तेल चूसता 
है ओर वृक्ष पानी तो कया ( साशना ) शब्द से तेल पानी के 
अथ सिद्ध होते हैं' कमी नहीं जब आप लोगों ने पंत को 
निर्जीव लिखा तो उनका दोड़ना इन्द्र का पर फाटना मिथ्या 
हुआ ऐसले ही बृक्षें का जीव भी मिथ्या ही है क्योंकि (चर भक्षणे) 
इससे सिद्ध होता है कि जो चलते दे” वही भोजन भी करते है । 
आुक्ष भचर है चर नहीं दे | मोर भी देखो वृक्षों के भोजन करने 
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में सन्देद है क्योंकि श्री सुक्राचार्य जी इस बात को नहीं मानते 
कि वृक्ष भी आहार करते है । 

॥ आहार निद्रा भय मिथन पशु समान ॥ 

अथ-( आहार ) खाना (निद्र) सोना ( भय ) डरना 
( मिथन ) स्प्री पुरुष रूपी समागत रति व्यथहार भोग इतनी बात 
वृक्षें में नहीं है पशु तक ही है । इस स्छोक का आशय ये ही है 
ओर जो लोग कहते है' कि वृक्ष सुषुप्ति अवस्था में है तो उनका 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि इस लेख में निद्रा] पशु तक ही हैं यह 
बताया दे। यह ( ज्छोक ) खामी दयानन्द जी ने भो माना है 
गोकणनिधि में'। इन सब धातु से यह तो भली भांति सिद्ध 
हो जाता है कि वृक्ष निर्जीव हैं । इतने पर भी नमाने तो हठ- 
धर्मी है। ओर देखो लघ॒कोमदी मे । 

वा अप्राणि जाते श्वारज्वादी नाम । इस के भाष में तृवी की 
वेल वा बेर वृक्ष को अप्राणि लिखा है अप्राणि के अर्थ हैं प्राणी 
वरजित बिना जीव के ( अलाबु ककेन्ध्‌ अधाणि नाम । ) देखो 
लूघु कोमदी को, फिर बात करना । 

इति छटी लहर ॥ ६ ॥ 
सातवीं लहर प्रारम्भ ॥७॥ 

बहुत से मनुष्य जे! सत्यवादी हैं चह जब बात के मम था 
असूल को समभ लेते है तो फिर हठ धर्मी नहीं करते अपने पूथ 
मन्तव्य को त्य[ग कर वर्तमान के समझे हुए फो मान लेते हैं जेसे 
श्रीमान पंडित विष्णुप्रित्र जी ने मान लिया था पं० जी फा और 
मेरे वृक्षों में जीच है या नहीं तेरद यद्दीनी तक बाद विवाद दोता 


भाग १ छद्दर छठटी। ( इक 
हरी लकड़ी नासपाती की थीं जिसमें दो किस्म के पते थे वह भी 
मेंने पं० जी फो दिश्लाने के लिये लाकर आर्य समाज पानीपत 
मादर में रखी भोर पं०जी उस दो रूपवाली लकड़ीको देशकर बहुत 
ही हंसते रहे ओर अपनी बड़ी २ मजबूत युक्ति भी देते रहे हैं 
कितने ही बार पं० जी में ओर मुझ में तूब तडाफ भी वृक्ष में 
जीब की वावत हो गया तो में फिर अपने सबूत को पेश कर देता 
था जब एक दिन मेंने मरे हुए गेल का [ सींग ] जिसमें हरे अंकुर 
आप से आप जमे हुए तोस से भी ध्रणे थे पं० जी उस जमे हुए 
सींग को देख कर कदने लूगा कि अब मेंने मान लिया है फि चृक्ष 
में जीच नहीं है अब भाप मेरे लिये कोई भी परिश्रम न करिये 
बह बात प॑ं० जी ने पानीपत के बालकराम स्कूल में सो मनुष्यों 
के बीच फहदी थी ऐसे मनुष्य सत्य वादी होते हैं'। | ज० ] पुनर 
जन्म नाम के पुस्तक में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भी वृक्षें में 
जीव माना है ओर श्री मान नारायण खामी ने भी आत्मद्शन 
वा मृत्यु रहस्य भादि ग्रन्थों में वृक्ष को जीवधारी लिछ्षा है [ग०] 
किन्तु आलस का फल बेद न पढने से लिखा है जे। को आलसी' 
द्वाकर अपने धर्म ग्रन्थों को तो पढ़ते नहीं हैं तो फिर यथार्थ केसे 
लिशा जा सकता है जिस विषय को मनुष्य ठोक २ सर इतने न 
समभले तब तक उसके लिये लेखनी को कभी भी न उठाबे और 
न विन जाने हुए का कभी उपदेश भी नहीं करना चाहिये पुस्तक 
फिस लिये रची जाती है इसी लिये तो कि जंगत में सचाई का 
प्रजार हो मे कि गलतफैमी के लिये जे! क्रोई अपने धर्म प्रन्थ को 
जबलों फप्कर ठीक २ जाण न लेबे तब तक धर्म के विषय में 
सोख घिचार कर पुस्तक लिखना चाहिये वृक्षें में जीव का बता- 


3७ ] गरीब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दशन | 


यना इनकी भूल है देखो खाम्ती जी स० प्र० ईसाहयों के खंडन 
39८ में चृक्ष जड़ पदार्थ है ये लेख | 
[ ज० ] आपने बड़ी बाते' मारी हैं कया आपने घेद पढ़ा है 
| ग० ] हां मैंने वेद का भष्य पढ़ा है ओर घृक्ष में जोीब नहीं है 
इस बात को में ठीक २ जानता हू' इसी से मेंने बाते' मारी वा 
दवा देकर फही है ओर कोई बात में नहीं जानता हू । 

[ ज० ] क्या आपसे ईश्वर कद गये हैं कि शक्षृक्ष में' जीव 
नहों है या आप पर क्या इलादम द्वोता है जे वृक्ष की हालत 
जानते हें [गरीब] विचार ऐसी वस्तु है कि उससे सब संशोधन 
हल दे जाते है' ज्ञान गुण खभाव से पस्तु का लक्षण होता है 
भोर लक्षण से लक्ष को द्वढ़ विचार करने से जान लेते है' जिन्होंने 
जानने की गम दे बद जान सकते हें जब किसो वस्तु के जानने 
के लिये मन को सब जगह से दृटाकर उसी एफ लक्ष को लेकर 
“कसरोटी रूपो बुद्धिके सायान पर लक्षकों हरदम घिसता हैं तो कुछ 
ना कुछ जरूर ही कता को हाखिल है। जाता है। भोर जितनी 
अद्वश्य वस्तु है वह सब उन २ के लक्षण जे। गुण है' उसी से 
सब जानी जाती हैं जसे कि जीवात्मा व परमात्मा को खये 
थोगीजन को छोड़कर किसी ने भी प्रत्यक्ष नहीं देखा है परन्तु 
जीवात्मा के चेतनता ज्ञान भादि गुणों से जीव को या परमात्मा 
के सर्वज्ष सृष्टि कर्तादि गुणों से ईश्वर को जान लेते हैं ऐसे 
जुध्दें मेहका जीव भी वृक्ष शान से शून्य है दुख भी श्ृक्ष के 
-गद्दो होता है। ओर न उनमे' प्रीति दी होती है न सुस्त ही वृक्ष 
मानता दिवे वतु जब पानी न मिले तो सूखने लगता है ऐसे ही 
(दिये की भी दालत है जब तेल नही मिलता तो दीपक भी खूकने 


माग १ लहर छटो। [ ३५ 
छगता है जेसे विधे को शिन्दगानी तेल से है ऐसे ही वृक्ष की 
पलिन्दगानी पानी से है | वृक्ष मे' विशेषता,नहीं मिलती है। इस 
से वृक्ष जड़ पदार्थ सिद्ध है।ता है चेतन नही है | बिना जोव के 

है । मोग पदार्थ है वृक्ष भोक्ता नही हैं । 'चिंद्वसानों भोगे:” | 


आंख्यदर्शान । अ० १। १०४॥ 
चेतन्यता का जे अवसान अथांत अभाव है उसे भोग्य 


कहते है' | यहां पर मद्णि भाक्ता ओर भाग को पृथक पृथक 
करते हैं' क्योंकि जड़ पदार्थ भाग होते हैं और चेतन भोक्ता 
होता है तथा भोग सदा परिणामी हे।ता है ओर भोक्ता एक रख 
'था चेतन हो।ता है। खामी दर्शानानन्द जो का भाषय। देखों वृक्ष 
मे चेतन्ता न होने से जड़ है वा भोग हे मोगता नहीं है । 

[ ज्ञ ० ] श्रो मान्यचर पं० मुरारीलाल शर्मा जी भी वृक्षों में 
जोच मानते थे [ ग० ] हां पं० जो से ओर मुझसे शास्रार्थ हुआ 
था जिस में दश पुरुष देदली के चुन कर बुलाये थे वही दशा 
मनुष्य मध्यस्य भी थे पं० मु० जी ने कहा कि जो तुम हार गये 
तो तुम से सो १०० रुपये ले लिये जायेंगे! जिसमें २७ रुपवा 
रोकड़ा जमा कराये गये थे ओर यह मी करार हुआ था कि वेद 
'से ब॒क्षें को निर्जोय सिद्ध करके दिखाना होगा फिर वह दस 
आदमी भी आये थे वा बात चीत भी हुई वेद से बुक्षों को जड़ 
सिद्ध कर दिया गया दसों ने उन्होंने ओर पंडित जी ने भीं उस 
समय तो बृक्षें फो जड़ मानकर मेरे रुपये मुकको दे दिये ओर 
'मेरे परिश्रम को घन्यधाद भी दिया था । पं० जो ने कहा कि 
तुमने बहुत खोज किया हे बृक्षों के जीव विषय में इसी से हम 
लुम को धन्यवाद देते हैं। 


३६] गरीब ज्ञाट कृत, वृक्षज्ञीव मीमांसा दशेन | 
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[ जन्टलमेन ]:आप इस बात को अनेक बार कहते है कि 
युक्षों में शान के न होने से उनमें जीव का निश्चय नहीं होता तो 
क्या मनुष्म नींद में सो जाता है तो उसके भी न तो दुख होता" 
है ओर न उसमें शान रहता है तो क्‍या उस अवस्था में वह मनुष्य 
भी जीव रहित है [ गरीब ] जब सोते आदमी के कुछ काट लेता 
है तो बह उठकर कहता है कि मेरे किसी ने काट लिया है अगर 
वृक्ष में दस बीस कला लोहे के ठोंक दर दूसारा वा आरपार कर 
दे तो भी वृक्ष हरज नही मानता न खूखता न बढ़ने की रफ्तार में 
भी कोई प्रकार का वाधा नहीं आता है ओर तो कया कहू' अगर 
वृक्ष में कई एक सूराख दूसरा कर देने से भी वाधा नहीं होता 
ओर कहां तक कटह' सार पेड़ युक्ति सेकाटा जा सकता है ओर 
ज्यों का त्यों हरा भी रद्द सकता है बीस तीस वर्ष तक फूल फल 
भी देता रहेगा देखो पेड़ को ऐसे काटे कि जै। ३२५ अंगुली पेड़ 
मोटा हो तो उसको सोलह अ»ंगुऊल जमीन के पास से दोनों बगली 
८। ८ अंगुल काटदे पुनः ऊपर से भी चार अंगुली काटे, कटे 
हुए को बचाकर बिना फटे को ही काटे पुनः चार पुनः चार जेखे 
यह चिन्द लगे हें. ऐसे २ हुशियार कारीगर से ऐसा कटा कर 
उस पेड़ के चारो तरफ ओर खूकों लकड़ी लगा देनी चाहिये 
जिस से पेड़ दवा में गिर न जा भोर पेड़ की जड़ों में नई मद्दी 
गिरा दे ओर पानी भी देता रहे आंधी जो जोरदार हवा से भी: 
बचाचे तो वह पेड़ बहुत दिन तक फूल फल देता रहेगा । इस: 
बात फो मिथ्या मत जांनो सत्य है । ओर पेढ़ को बीच से सीर 


कर जीव अजीव की प्रच्छा के लिये जेसे मेंने किया था तो इस 
बूक्ष की जो ऊपर यार डाल है उनके बोच में आराधर कर नीझे 
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जड़ों सहित चोर देने से भी पेड़ फूल फल देता रहेगा परन्तु पेड़ 
को यत्न से रखा करे पड़ने न दे लकड़ी लगा कर सीधा रखे 
मैंने खेतों में भी गाजर चीर २ कर देखी है फपाश के पेड़ भी चीर 
के देखे थे आकाश बेल को यहां से तोड़कर वहां किसी दुसरे 
ब्रक्ष पर फेफ दे तो वहाँ ही हरी की हरी रहेगी। ओर बढ़ती भी 
जायगी | एक दूबफा नाल बहुत रूग्बा बढ़ाता है उसमें गांठ और 
'पोरों होती हैं बांसफे तुल्य उस दूबकी सारी पोरी ते ड़्कर जुदी २ 
करदे तो भी सूक नहीं सकती हरी रहेगी । इसके आगे जगदीश 
चन्द्र बोस की कोई भो बात वा युक्ति काम न करेगी । #िन्‍्तु 
चृक्ष भूमि सूर्य चन्द्र सब एक सप्तान ही जड़ हें;भेद नहीं हें देखो 
स्वष्टा रपाणि: हिः प्रउभुः पशुनः | ० म० १ खु १८८ म ६ 

खामी द्यानन्द जी जेसे इश्यर ने सूक्ष्म कारण रूप प्रकृति से 
कार्य चित्र विचित्र सूर्य, चन्द्रमा पृथ्वी ओषधि :भोर मनुष्यों के 
पशुओं के शरीरादि चस्‍्त बनाई हे देखो इस मन्त्र के भाषय में 
( पशु ) शब्द से तो मनुष्य था पशुओं का अर्थ किया है ओर 
( रूपाणि: हिः ) शब्द से वृक्ष भूमी चांद सूरज का अथ किया 
इसीले यह सब जड़ बिना जीव के ही हैं। ओर वेद में [ पशु ] 
शब्द से प्राणि मात्र सब आजाता हैं ओर वृक्ष पशु शब्द से बाहर 
माने दूर रहते हें। 

( नींद ) की बात भी जानने योग्य हैं देखो ध्यान से जो आप 
कहते हैं कि नींद में ज्ञान नहीं रहना है सोता आदमी इतने काम 
'करता है कि दांत चबाता है १ सोते का फंठ घप्ड २ .बजाता है 
२ दो । सांख लेता आवाज पड़ने पर थोलता भी है यद सब जीप 
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के चिन्ह हैं | वृक्ष ठोठद नाथ ही है न सांस है न जीव है खाली 
फाष्ट का मार है, न दुख है न खुल्त हे न राग न द्वेष न इच्छा न' 
ध्रयत्न ही है खाली दिवे की सिखा वतु पानी से जीवित है ऐसा तो 
परत के भी फल लगते हैं सिलाजीत रोग नाशक सिलाजीत 
पत्थर का फल जिसको सब खांते हें वह अन्दर से ही बढ़ती है | 
यह खब बाते सोने वाले में द्वोती हें कुछ न कुछ शान रहता ही है 
ओर सोने वाले इधर के उधर करवट भी बदल लेते हैं भीतर का 
ज्ञान जीवात्मा को जरूर ही कुछ २ रहता है थोर्डी आवाज़ से 
नहीं सुनता जब जोरदार आवाज दी जाती हैतो खुन लेता है 
सुनकर जाग ज्ञाता है अगर सोते हुये जीव में शान का अभाव 
होता तो आवाज कोन छुनता ओर बिना ज्ञान के ज्ञामता केसे 
जेस कोई मकान के अन्द्र थोड़ी आवाज़ से नही सुन पाता है 
जब ज्यादा आवाज होती है तो सुन लेता है ऐसी हालत जीव 
की है जीव का सोना क्या वस्तु है जब ज्ञान इन्द्रिय अपने कामको 
छोड़ देती है ओर मन करता रहता है डस दशा का नाम खप्न 
अवस्था है जब मन भी अपने काम को छोढ़ देता है तो सुषप्ति हो 
जाती है बुद्धि जीवात्मा का गुण है घह अपने काम में लगी रहती 
है जीव के अन्दरुनी क्रिया बुद्धि करती रहती हैं। बाहर का काम 
यो होता हे कि जीव बुद्धि फो बुद्धि मन को मन इन्द्रिगों को 
इन्द्रिय विषय को प्रेरणा करते रहते हैं जसे कारखाने के मोकर 
छुट्टी पाने से कारखाना बन्द होकर सुषुप्ति वत्‌ होता है ऐसे ही 
शरीर की भी दशा हे । वृक्ष में न कोई छुट्टी ही पाने वाला है ओर 
न खप्त सुषप्ति आदि अवध्या भी वृक्ष में नहीं होती है वह तो, 
आठो पहुर एफ रस न जाभ्त ओर न खप्त न सुचुप्ति ही वृक्ष में हे 
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यद्द तो एक रस कुटखा पषाणवत्‌ प्रीतिद्दीन के सद्ृ॒श शान सुन 
परोपकार के लिये ईश्वर ने वृक्ष पृथ्वी वायु जल अप्नि सूर्य चन्द्र: 
आकाश आदि वस्तु बनाई है इन सब में जीव का क्‍या काम हैं. 
जो रात दिन आठों पहर काम करते हैं जीवधारी तो थक जाते हैं 
निर्ञीव नहीं थकते हैं ऐसा जानो | 


मनुष्य को जब कोई बे होश करता है तो जीधात्मा के इसीसे 
तो दुशख दद॑ नहीं होता हे कि जो बेहोशी की दवा है वह इन्द्रिय 
वा मन को विचला लेती है मन और इच्द्रिय अपने असली काम 
की छोड़कर उस दवा रूपी शत्रु से युध में लवलीन हो 
जाते हें बह मन आदि इन्द्रिय बुद्धि व जीव को शरीर में बने जय 
बिगड़े की कोई भी खबर नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह तो बेहोंशों 
फी दबा रुप शत्रु से लड़ाई में लगे हुये हें इसीसे जीव के दुस्क 
नहीं होता कि वह बिगड़े बने की खबर ही नहीं पाया है खुख व 
दुख तब ही होता कि जी को उसकी खबर मिले तब इसके बाद 
में ज़ब इृन्द्रिय ओर मन उस सतरु पे विजय पाते हैं तब शरीर में 
होश होत है ओर तबही जीव को खबर होते ही शरीर के दुष्क 
दृ्द होने छूगता है जेसे किसी सेठ की दो दुकान हैं एक देहली में 
और दूसरी कलकत्ते शहर में हो जब कलकर्स की दुकान में 
आग लग कर जल जाती हैं ओर सेठ जी दिल्ली में खूब नाथ 
तभाशे में मश्न हैं इतने उस जली हुई दुकान को खबर नहीं होती 
है तब तक किसी प्रकार का सेठ जी फे दुख नहीं है चाहे एक 
महीना भी घटना को बीत गया हो परन्तु सेठ जी के कोई 
दुख नहीं होता है जब सेठ जी को जली हुई दुकान को 
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खबर हुई है तब दुलल सागर में गोते खाता है ऐसा ही बेहोशी में 
'आनना चाहिये। खून का दौरा था सांसलेना आदि क्रिया बेहोशी 
की दशामें भी होते हैं और जो छोग कहते हैं कि बेहोशके दुख नहीं 
' होता है तो इसका सावधान यद्द है कि प्रथम तो वह स्वभाष से 
बेहोश नहीं है किसी दूसरे का किया हुआ बेहोश है स्वतन्त्रता से 
जेद्दोश नहीं है फिर वृक्षों की तुलना फेसी अगर उस बेहोश के 
उझुदद वा नाक को बोचकर बन्द्‌ करके देख फिर उसके भी दुख 
छोगा ओर बेहोश हाथ पेरभी इधर के उचर मारेगा। इससे जीव- 
भारी बेहोश की समता वृक्ष निर्जोेव जड़ पदार्थों से 
नहीं मिलतो है । 


प्रथम भाग समाप्त हुआ 





;; ओघम्‌ ः 
# ईश्वर सच्धिदानन्द स्वरूप को नमोनमः # 


वृब्जजीब सीसांसा दर्शन 
दूसरा भाग आरम्भ 0 छ०१ 8 


>« दे कड >र 

इस पुस्तक का प्रथम भाग युक्ति प्रमाण समाप्ति हुआ तथा 
दुसरा भाग जिसमें ग्रन्थों के प्रमाण सज़न पुरुषों के बोद्धयर्थ 
'दिखाये जाय॑गे प्रथम जन ग्रन्थों के प्रमाण पेश करता हूं तदापि 
जैन ग्रन्थों में ननुष्य केसा ही जीव वृक्षों में भी बड़े घूम धाम के 
साथ लिखा है परन्तु कुछ २ साद्दायता उन्हीं ग्रन्थों से मुझ 
गरीब को भी मिलती हैं आप लोगों से बिनती है कि पक्ष पात 
को दूर धर कर इस पर विचार करें कि लेख से क्या सिद्ध 
होता है मानो चाहे जेसा- 


पद्मचन्द्र कोष जो जेनियो' के प्रवन्ध से बना हे 

इस कोष में जीव का लक्षण ऐसा किया है कि मनुष्य से 
लेकर फीड़े मकोड़े तक है. आगे नहीं देखो । (जब ) (पु० ) 
ज्ीघ+फ । देहका अभिमानी आत्मा मनुष्य से लेकर कोड़ों 
मकोड़ों तक चेतन प्राणों को क्षेश्रकज्ञ क्षेत्र को जानने हारा खरूप 
से घारण करता हुआ जीव कद्दलाता दे प्राणी । 

बे जीव का लक्षण किया है उस लक्षण के होते हुये एक कम 
से कम बुद्धि वाला पुरुष भी यद्द नहीं कह सकता कि वृक्ष में 
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जीव है फ्पोंकि इस लेख में जी का कीड़ों मकोडों तक ही दोनां 
माना है । 

(जनन्‍्त ) (पुन जनु ) (तु) प्राणी प्राण यारा अधिया' 
दोष से देह में आत्मा का अभिमान करने घाला जीघ है ये 
( जन्तु ) धातु का अर्थ है यह भी इसी कोष का प्रमाण हैं इस 
लिये कि जीव को प्राणी कद्दते हैं। ओर वृक्ष को अप्राणी कहते 
आये हैं ऋषि मुनि लोग पृष्ठ १४ 

( जद्गम जक्गमों के लक्षण ) 

( जड़ुम ) ( जि० ) गम+पइ+अयू+गति, शक्ति, रामन्वित,. 
चलने की सामथ वाल ( तन्‍्हां ) सांस ( पु०) सास लेने बाला 
जीवात्मा है इस लक्षण के देखने से भी वृक्ष में जीव नहीं प्रतीत 
होता है क्योकि इस लेख में साँस लेना चलते फिरते के लिये 
बताया है | ( प्राणी ) का लक्षण भी देखिये ( प्राणी ) ज्ञानदार 
जीव प्राणघारी | पृ० १५०५ में जीवों के लिये प्राणधारी सांस का 
लेना कहां जा है ओर निर्जोव पदार्थों के लिये प्राण के अथे बल. 
के है उनमें सांस लेना आदि क्रिया नहीं है । 

स्थामिकातिक या नुप्रेक्षा पृ० १८०॥ में ॥ २, ३, ७, ५, यद 
चार प्रकार के जीवों की हिला मानो है एक इन्द्रिय जोव का 
जिक्र तक भी नहीं दे ओर जेनी घुक्ष को एक इन्द्रिय मानते है 
इस लेख से यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष में जीव नहीं है दूसरा प्रमाण 
इसी पुस्तक के पृ० १०० में कलते फिरते था खाना खाये कान से 
झुने वही जीव है ऐसा लिखा है इस लेख के देखने से भी यह 
प्रतीत होता है कि चृक्ष निर्जोध है। क्योंकि इस लेख में 
बताया गया है कि जो कान से सुने बह जीव है। ओर पृक्ष के 
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कान हैं नहीं इससे इस लेख के देखने से भी वही बात है कि 
बिना जीव वाला वृक्षादि जगत सिद्ध होता है । 

अब राय चन्द्र जेन शात्म मालाम ज्ञानणवे के पृ० १८६ ॥ में 
लिखा है कि ( चराचर चेतन अचेतन ) यह लेख जेसा मूल में है 
ऐसा ही साष्य में भी है। चरायर चेतन अचेतन, जेन लोग चाहे 
इस लेख के आशय कुछ भो क्यों न निकाले इसका असली तात्पयें' 
तो यही कि चर चेतन है चलने वाले जीब जो है ओर 
अचर जो नहीं चलते वृक्ष आदि जीव से रहित जो है'। वह 
श्री जेन आवार्यों के मतानुसार भी ब॒क्ष मे जीवात्मा सिद्ध नहीं" 
होता है क्योकि बहुत ठिकाने जेन ग्रन्थों मे फूल तोड़ कर म्रति 
पर चढ़ाना लिखा है अगर फूल में जीव होता वा फूल जीवधारी ' 
होता तो जेनियों का अहिसा पर्मोधम आदि सिद्धान्त खंडित 
हो:जाता है क्‍योंकि किसी जीवधारी के अडः नहों तोड़े जाते हैं 
ओर कोई ऋषि मुनि भी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता है कि जीथ- 
धारियों के अड्रों को तोड़ २ कर खाया करे क्योंकि बहुत सटे 
जेनी पानों की दूकान भी करते हैं। [ प्र० ] पत्तों के खाने में 
पाप नहीं क्योंकि पत्ते जामते नहीं बीज जामता है जे जन्‍्म' 
लेता है वही जीघ है | | 3० ] बीज डंडी जड़ वां पत्ते यही चार. 
भेद से एक वृक्ष है ओर वे चारों ही ज्ञामते भो हैं देखो नाग 
फंण कंडीर पक वृक्ष जाति है जिसके पत्ते सी जाम आते है 
इससे आपकी मतलुसार तो पत्ते भी जीव हैं। अब यह थोड़ासा 


जैन मत विषय में बतौर नमूने के दिखाया गया है इसी से 
छुद्धि मान पुरुष बहुतसा रधती हंडी के चावलबत्‌ ज्ञान लेगे॥ 
अब इसके बादमें अहाध्ययी व्याकरण ऐ महर्षि इयानन्द सरस्वर्तः 


'४४ ]] गरीब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दर्शन । 
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जी का भाष्य वेदाड़ प्रकाश । भाग द्श के धातुओों के प्रमाण 
लिखे जायंगे। पृ० ८६। सू० २३३ में देखो । 
इति भ्रैथम लद॒र समाप्त ॥१॥ 


दूसरी लहर प्रारम्भ ॥२॥ 

[ रह ] धातु फे अर्थ [रूद ] बीज जन्मनि ध्रादुर्भावे च 
[ बीज ] की उत्पत्ति ओर प्रकट होना | देखिये महातुभाव कहीं 
इस लेल में जीवात्मा का नाम था जिकर तक भी नहीं आया हैं। 
ओर इसके बाद में उणादि कोष पृ० ११०। खू० ११४ में [ रोहति ] 
इस धांतु से बीज़ादुत्यय्यत इति रुहा वृक्षों घा+देखों जीव का 
गन्धमात्र भी नही है बीज से बृक्ष बिना जीव के दी पेदा हुआ 
है । इस लेख में भी इसको खूब सबक कर आगे बढ़िये । 

इसके अछावा पृ० १५२ | खू ४६७ में [ षडः ] धातु से प्राणि 
भ्रशवे प्राणियों की उत्पत्ति खुयते | सुयतो+इसके आगे पृ० १७७ 
खू० ४०५ में [ प्राणने | धातु से [ श्वांस का चलना ] यह धातु 
सेटु है। ओर भाग दस के पृ० १७३॥ सू० ४३० । में [ म्ठडः ] 
धातु से प्राण त्यागे । शरीर छूटना | अर्थ है ॥ यह मध्ना शब्द 
भी प्राणियों के लिये आता हे वृक्षादि ४प्राणियों के लिये नहीं 
आता है। इससे भी क्षुक्ष निजीव ही छिद्ध होते है । 

उणादि कोष पृ० ११६ में [ चर ] धातु से स्‌० १७० में [चर] 
[ पशुर्वा ] अर्थ किया दे ओर [ पशु ] शब्द का अर्थ प्राणिमात्र 
के लिये होता है। ध्यान देना कि [ पशु ] शब्द से वृक्ष लता 
आदि बेल बादर है । जेसा कि पशुनाम+ओषधिनाम | अथर्जो० 
का० १६ | सृ० ३१५ म० ५। अर्थ-[भोषधिनाम] ओषधियों घोम- 


भाग २ लहर दूसरी । [ ७५ 


लता भअन्नादिक को की, और [ पशुनाम ] जीवों की ओर परमे- 
ध्वर देखता हैं। पेसा दी सब स्थानों में वृक्ष जीवों से अलग हे ।' 
इससे वृक्ष निर्जोच सिद्ध होता है| इसके आगे चलकर प० ६६। 
सृ० ४० में । जीव्य॑तीति जीवबि:। [ पशुर्वा ] ओर ये [ पशु ] 
शब्द सब जीवों का वाबी है । जब जीव शब्द से वृक्ष 
बाहर है तो नहीं जाने की श्रीमान्‌ नारायण थ्थामी जी ने क्‍या 
घुन सूफी कि वृक्ष जीव सहित है। न जाने कोनसे शास्त्र से 
पढ़ कर बुक्षें को जीवधारी मान लिया है। जैसे पोराणि छोग 
कहीं पर्बत का परों से दोड़ना ओर कहीं पाषाण की अद्दिल्या 
का चरण रज से रुपवती स्त्री का बनज़ाना। ऐसी ही ये चृक्ष 
से जीव की बात भी है। दशमें भाग के पृ० ६७ पंक्ती १ में 
[ ज्ञीध ] धातु का अथे प्राण घारण करना है। ओर प्रृ० १५७ में 
[ प्राणेन ] धातु का अथे [ श्वांस का चलना | है इन सब बातों 
से यह सिद्ध होता है किजो कोई भ्वांस लेता है घद्दी जोब है 
वृक्ष बिचारा श्वांस फेसे ले उसके कोई नियमपूर्यक छिद्र तो है 
ही नहीं श्ससे इससे वह जड़ हैं चेतन नहीं । देखो छांटे २ 
जीव भी अपने शरीर वा अपने बच्चों से प्रीतिपूर्णक प्रेम रखते है 
धक्षों में यह गुण नहीं हैं इससे बुक्ष निर्जोव हे । देखों इसमें 
प्रमाण भी हे। उ० ३६६ ।वृक्षः कृत्सम्‌॥ अर्था-वृक्ष जाति 
प्रीति हीन दें ) 
इति दूसरों लंहर समाप्त ॥२॥ 


तीसरो लहर प्रारम्भ ॥३॥ 
अथ वेदाह्नप्रकाश भाग ८। ए० ८२ सू० ४४१ 


४६ ]... गरीब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दशन । 


“अवयवेध प्राण्योषधिवृक्षेम्यः” ४४१ ॥ इस सूत्र में वृक्ष अ- 
* ध्राणी व जड़ माने हैं । 
अथे-(प्राणी) अर्थात्‌ तीतर+मोर+बृक्ष फा अर्थ वृक्ष ही है 


-औषधि का अर्थ छोग वृक्ष है अगर वृक्ष सजीव होते तो उनका 
भी अ्थ प्राणि शब्द से ही होता | खामीजीका अर्थ व लघुकोमुदी 
वाले जितने भी आजतक घरती पर पण्डितगण दुए हैं उन 
सबकी इस विषयमें एक राय है सूत्र के कत्त। पाणिनि महर्षि जी 
ने वेद के आशय छेकर हो इस सूत्र को रखा है ओर उनका कहां 


: प्रमाण है आय ओर पुराणिक दोनों को ख्वा० जी का अर्थ विकारर 
ओर अवयब अर्थ में प्राणी ओषधि ओर वृक्षवाची प्राति पदिकोंसे 


यथाविहित प्रत्यय ही परन्तु प्राणीवायी शब्दों से इसी प्रकरण में 
आगे अजञ् कहेंगे जेसे “कपीतस्यविकारोडवयवों वा कापोतः | 
तैतिर:” ओषधिवायो “लवड्ुस्य विकारोउवयव वा लाचडुम” 
देवदारवम्‌ । “निवेरथा विकारोप्वयव वा नेवेश्यम” वृक्षयायरी 
खद्रिस्य । “विकारोप्रवयव वा खादिरम” बबु रम कारीर काण्डम्‌ 
कारीरं भस्म | इत्यादि ॥४४१॥ 
देखो प्राणी शब्द से कापोत । मायूर;, तेतिर: आदि पक्षी का 
अथोे किया है वृक्षबेल धराणी नहीं है इसीसे उनका अर! प्रथक है। 
प्राणिरजतादिश्योइजु स० ८ ए०८३। सू०४४५ 
यह अण्‌ का अपवाद है। षष्ठसमर्थ प्राणिवायी ओर रज़्- 
तादि प्रतिपादियों से भज्ञु प्रत्य हो विकार ओर अवयच अर्थों' में । 
आणी | कपोतल्य विकार: कापोतम्‌, मांयुरमस, तेतिरमू, रज़तादि, 
राजतम्‌ सेसम्‌, लोदम्‌ श्त्यादि ७७५॥ इस सूत्र के लिखने में मेरा 
>अह अभिप्राय दे कि जेसे इसमें सीना, लोहा शीशा भादि धात 


भाग २ लददर तीसरी । [ ४३ 


जड़ है ऐसे द्वी उपरोक्त सूत्र में भी बक्षादि बेल जड़ है दोनों 
छोद्दा वा बृक्ष एक सप्तान जड़॒दिल्लाने के लिये यह सूत्र मेंने 
'लिखा है । 
वा० नीलोदोषधो ॥७२ ए० १५ में 

नील शब्द से ओषधि भर में भी डीप प्रत्यय हों | जेसे मीली 
'ओषधि ॥ थद्द सूत्र नीचे वाले मिलाना । 

“बा० प्राणिनि व ॥७३॥ खामी जी प्राणी अर्थ में मी नील 
शब्द से डीष प्रत्यय होवे जेसे नीली गो, नील बड़चा, नीलगचयी 


इत्यादि | यह बारतिक सत्र दोनों महर्णि कात्यायन जी के रखित 
'है' यह भी प्राणि अप्राण्ियोंदी सनद के लिये रखे गये हैं कि 


'घ॑ दिकर्णि मुनि लोग सब ही वृक्षादिकोंकों जड़ मानते थे। 
मनन्‍्यकम एयनादरेविमाषा5प्रारिषु ६४ भा०७प० २५ 
इस सूत्र में मन्‍्य निर्देश दिवादि गण के अप्राणिवाचीत्वा 
सु मन्ये | त्वां तुणायमन्ये इत्यादि। में तुककों तुण के तुल्य 
मानता हू ॥ देखो तृण घास भआादि को अप्राणि कहा है घास भी 
'सक्षोमें शुमार है। इसीसे वृक्षादि अड़ हैं। 
अनावादिष्विति वक्तवयम््‌ ॥६५ भा०४ पृ०२५। 
ज० इस सूत्र में अप्राणी को भप्रद्ण किया हैं उसके स्थान में 
'बातिक रूप अनावादिषु ऐसा न्‍्यांस करना चाहिये क्योंकि कहीं २ 
प्राणीधायी मन्य धोतु के कर्म में भी चत॒र्थों होती है। जेसे“नत्वां 
श्धानं मन्य” नत्वां शुने मन्ये इत्यादि । में तुझे ऋुत्त के समान भी 


नहीं मानता । टि०-उपरोछ सन्न में मद्यामुनि पाणिनि जो ने तृण 
नाम छोटे वृक्ष का है खुब्लमख़ुछला बृक्ष जाति को भ्प्राणी छिखा 


४८ ] गरीब जाट कृत, वृक्षजीव मोमांसा दर्शन । 


कर यह जताया कि वृक्ष जाति में जीव नहीं है। इनका लेख 
सब ही को प्रमाणिक है। फिर दाल नहीं गलती है पिरोधवाद 
वाले की वेद में ( सासनानशने ) अर्थ खानेवाले चेतन जोषवाले 
खर हैं ओर नहीं खानेवाले अचर बिनो जीव के जड़ हैं । 
जम्भा सुहरित तृण सोमेम्यः ॥४,७,१२५ 

॥ भाग ५, पृ० ३६ ॥ 

खु हरित तृण जम्मा नाम मुख्य दांतो का ओर खाने योग्य 
वस्तु का भी है। शोभनों मम्भेषस्य खुजम्भा देवदतः। हरित 
जम्भा । तुण जम्भा सोम जम्भा | देखो ये अर्थ अगर वृक्षों में भी 
जीव पशु पक्षियों के सट्गस हें तो उनके लिये ऐसे कठोर वोक्प 
दरित जम्मा | तृण जम्सा देवदत खाले ऐसा कड़। शब्द प्राणियों 
के लिये नहीं कह सकते सिवाय जड़ के चेतन को कभी भी ऐसे 
कठोर बचन कद नहीं सकते हैं । देखो छेद्यत्वात काये जगदपि व्षक्ष 
उच्यते | यह छेदने धातु से वृक्ष शब्द बनता हे छेदनो काटा जाप 
सोही पृक्ष है । उ ०३,६६ । किन्तु एक नहीं हजारों ही प्रमाण वृक्षों 
को अप्राणी सिद्ध करते हैं उपरोक्त सूत्र में ( मन्‍्य अप्राणीत्रु ) 
में तुकको ( तृण ) के समान भी नहीं मानता हूं ऐसे द्वी अनेक 
है ओर प्रमाण तो एक भी बहुत होता है सत्य के लिये था पक्ष 
पात भाग्रेयद्दी के लिये चाहे जितना लिखो भी सब निष्फल ही है । 


वा० अप्राणि जाते २ चार ज्वादी नाम ॥ 


सु० १२५। भा० ८, पू० ५७॥ 
खरीलिडू में घतंमान अप्राणी वाची प्रोति 'पदढकों से उरू 
प्रत्यय दोवे परन्तु रञ्ज, आदि प्रीति पद्कों से न हो जेसे भलाबुः 


भाग २ छहर तीसरी । [ ७६ 


पहिर सरलता 'रपाओी 


क्न्धुः | यहाँ अप्राणि ग्रहण इसलिये है कि क्षफवाकु:। यह 
न हो ओर अरज्वादि ग्रदण इसलिये है कि रज्वाः। हनुः इत्यादि, 
से ड्ीप न हो | टि०-अलाबु कर्फन्थु । तूदी को बेल वा+बेर के 
वृक्ष है। इनको हो अप्राणि बताया है भलाबु तूब्ी आदि की बेल 
का नाम है ओर ककंन्धु बेरों के वृक्षों को फहते हैं। भत्र अप्राणी 
शब्द का अथे देखिये जसा स्रामी ज्ञी ने किया हैं व्याकरण 
की रीति से । 
जाति रप्राणि नाम्‌ २,४,६ ॥ 

प्राणि वर्जित जाति वाची सुबन्तों का हन्द्र समाल एफ 
बंचन दो | आरा शब्हरि धन॒ष कुलि शय्या सनम्‌। जाति रीति 
किमु नन्‍्दक पा»श्चांजन्यों । अप्राणि नामिति किम ॥ 

आरा करोंत, हथियार, खाट, विशत्र धनुष डोरी आदि नाम 
हैं अब समझ लिया होगा अप्राणो शब्द का अर्थ जो कि खांटः 
घिछावना आदि के समान ही वृक्ष भी जड़ है जिसके लिये 
अप्राणि शब्द भाता है वह बिना जोव बाला जड़ पदा्े हे ऐसा 
जानो जी महाराज | छड़ी की लड़ी ओर देखिये जीवों के लिये 
प्रना ओर वृक्षों के लिये सूखना । 

( मत्युम ) यजु० वेद अ० ३३ म० ४३॥ अथ मरण धर्म 
प्राणि मात्र का है देख यह खामी जी का किया अर्थ है | य० बेद्‌ 
अ० २३ म० ५६ ॥ में खेतादि में वायु खर खराने वाला घ सबको 
सुक्ताने घाला इसमें वृक्षों का सुखन लिखा है। 
ऊचर्वे शुषि प्रो । उणदय भा० १०॥ ए ४०२ में 

अर्थ-वृक्ष ऊपर फो मुख खड़े २ सूखते हैं. ओर घड़ा ऊपर 
को मुख द्वोने से बर्षाद्‌ के जल से पूरत भर्थाव भंश्ता है। दि०- 


७० ])। गरीब जाटऊृत, वृक्षज्ञी३ मीमांसा इशेन । 


इसमें भी तृक्षें का सूखना कहां है मरना नहों कहां मरते तो 
जोवधारी है य० ३३, ४३ में देजो । 
इकन्देश्व स्वाहू ।२०७ स्कन्धः २०७ उण ४।२०७॥ 
( २०७ ) रस्कन्दे गच्छति चेष्टते शुष्यति व इन तत्‌ स्कनधों 
खाहु भूल वृक्षययवों वा | अकारा5०ता घम देखो यह खामी जो 
का अर्थ है ज्ञो ऊपर लिखा है इसका तात्पय यह है कि 
(स्‍्कन्दते) अथांत वृक्ष समूद ( गच्छति चेष्टो ) वह वृक्ष जाति का 
श्रम बड़ना है ( येन तत॒ स्कन्धों ) वह वृक्ष जाति [ बाहुमूल वृक्षा 
ययवो व ] वद वृक्ष एक में से अनेक द्वोत्ाने वाला है जेसे ईसा 
का प्रथम एक अंकुर उत्पन्न होकर फिर उसी से पचास पेड़ बन 
जाते हैं [ अकाराउन्तों प्ययम्‌ ] उस चृक्ष जाति में बहुत प्रकार 
विस्तार को प्राप्त द्ोकर रस युक्त द्वोती है। [ शुष्ति ] अधांत्‌ 
खुलने खभाव वाली है देखो इस लेख में जीव की गन्ध भी नहीं 
डे सूखने | वाले बताया है वृक्षादि इतने पर मी न जाने तो 
मोज फर इस लेख में भी वृक्षों का सूखना कहां है मरना नहीं 
कहां ओर ऊपर मेंने वेद मन्त्र से जोवधारियों का मरण ध्मे 
ईद करके दिखाया है कि य० ३३, ४३, ॥ मत्य म्‌॥ भर्थ मरण 
धर्म प्राणि प्षात्र का है॥ फिर भी नहीं मानते हे । 
स्थोणः ॥३७॥ स्थाणु ॥३७ उण॒० ३॥३७। ए्‌० ६६७ 
(३७) अर्थ तिष्ठतीति [प्वाणु | शुष्कव॒क्षों निश्चकोवा । [शुष्क] 
आदद से वृक्ष नि्जोंव सिद्ध होते हें। ईश्वर से प्राथंना करता 
हु कि आप लोगों के विचार को शुद्ध करे और आप परिडत 
'था संन्‍्यासोी पूज्य पद्म्रही सज्लन पक्षपात को दूर करदे यह्द 
मेरी प्राथंना दे। छान्दोम्योपतिषद्‌ में भी वृक्षों का सूफना दी 


भाग २ लहर योथोीं । [५१ 





लिखा है वहां मो अजर अम्रत्वाले जीव से घुराद नहीं हैं नऋदी 
जीव का कथन है जो यज़ुर्ेद अ० १७ म० ३२ में ३ प्रकार के 
जीव बताये हैं। एक प्रकार के वह जोव हैं जो सब शुभकमो 
का सेवन करते हैं तात्पय यह है कि जो जीव कर्मों को करते दें 
ओर अजर अमर पाले हैं जिनका कमी नाश नहीं होता है दूसरे 
माशवान ( धन्ज्रय ) नाम वाले जो वृथवो, वृक्ष, सूय, चन्द्र, 
तांरागण आदि में ज्ञोव की जगर काम देते है । तोखरे ( मेंघ ) 
नाम वाले भी नाशवान हैं जो बादल में काम देते हें | यद 
तीन प्रकार के जीव दे जो कोई इनके स्वरूप को समझ छेता दे 
शहद व्यक्ति धोखे में नहीं आता हे | 
इति तीसरी लहर समाप्त ॥8॥ 
चोथी लहर प्रारम्भ ॥४। 

अब जीव ओर निर्जीव दोनों का शादुभाव भी देखने के योग्य 
है। पृ० ८६ । भा० १० । बेदाड़ प्रकाश । 

[रूह] धातु से [रूह] “बीजजन्मनि प्रादुभावे च” बीज की 
उत्पत्ति ओर प्रकट होना | रोहरि, रूरोह, रुरूहतू:। यद धातु 
श्री अनिटु है। टि० विचार करने को बात दे फिन्तु इस लेल् में 
जीव की गन्ध मात्र भी नहीं है । 

उणांदि कोष | पृ० २२ सू० ७३ में [ जन्तु ] धातु से पद १ में 

( जन्तु ) धातु से जन्वते शरीशदि धारणेन प्रादुभावति सर 
( जन्तु ) जीव: । देष़ो इप्तमें जीव का प्रादुमांव बताया हैँ 
उपरोक्त ( रह ) धातु में जीव का जिकर तक भी नहीं है इन 
सब प्रमाणों से सिद्ध होता दे कि वृक्ष निज्ञोंव दे प्यकरण की 


५२] गरोब जाट छत, वृक्षजीव मीमांसा दशेन । 


अदकियल केकनरा५ किलर के नल+ 


मतानुसार। अब इसके आगे आयुर्वेद के दो प्रमाण ओर पेश 
करता हू । 


स्वादीन्यात्मा मनः कलोदिश्व द्रव्य सग्रहः । 


सेन्द्रियं चतनं द्रठ्यानिरिन्द्रिय मचेतनम्‌ ॥ 
चरक संहिता , अ० १। रु० ४६ | सूत्र स्थान । 
आकाश, धायु, अगक्‍्रि, ज़ल, पृथवी, आत्मा, मन, काल, दिशा 
इन सब को द्रव्य कहते हैं। इन्द्रिय वालों को चेतन ओर इन्द्रिय 
रहित को अचेतन कदतें हैं। असी चरक संद्विता फे कर्त्ता की 
बुद्धि की बराबरी जगदीशचन्द्र बोस नहीं कर सकते पदाथ 
घिद्या में जो मदर्णि चरक जॉीं ने कथन किया हैं घद यथार्थ हे । 
अब आगे सुश्न त पृ० ६ | सू० १८। 
आयुवेद शास्त्रेष्ठ सबंगता क्षेत्रज्ञानित्यश्न तियेग 
योनि नानंष देवेषु संचरति ॥ 
खुश्नत सहितवा शरीर रुथाने अ० १५। सु० १८ में । 
अथे-भायुवे द शास्त्र के मत में एक देसिय जीव नित्य है 
ये धम्मे अधम्मे के निमत से [ तियग ] योनि [ पशु कीटादि ] 
तथा मनुष्यों देद तथां देव शरीरों में विचरते हैं । महर्षि 
धन्वन्तरि जी की बुद्धि के सहस मगलानन्द जी नहीं हैं महर्षि 
धन्वन्तरि ने तो इन्द्र नाम लूये का ओर धत्राखुर नाम प्रेघ का 
दोनों इन्द्रि वा वृत्रासुर का युध कराया है वेद से ये छोटी 
बुद्धि वाले से नहीं हो सकता। महर्षि धन्वन्तरि जी ने अपने 
इस कथन में यह दशांया है कि कर्म से जीव पशु भादि कीट 
हकमि से आगे वृक्षों में नहीं जाते हैं। यह पदार्थ विद्या के घनी 
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थे किर भी इनकां कदा हुआ स्वीकार क्यों नहीं हो जकर 
ख्वोंफार होना चाहिये । 
ब्राणो वा यदि अप्राणी | मनु० । अ० ४।: १७ 
स्थामी तुलसीराम मेरढ़ लिवासी का भाष्य । 
अ्शर्न प्राणो ] जो पशु ( अग्राणी ] जो शाकादि ऐसा 
अर्थ किला हैं अगर कोई वृक्षों में जीव मानने वाला यह कहें 
कि यद्‌ सबजी आदि राधने के ,शांक के लिये अर्थ किया है तो 
हम इस पर यह ऐतराज करेगे कि सबजी आदि भी सबजीवाले 
दुकानदार को देसी में पड़े आल, घुस्यां, प्याज, अन्न आदि 
सब बढ़ते रहते है' और अन्दर से दी घढ़ते रहते हैं! अगर आप 
लोग उन सब को अन्दर से बढ़ते हुए को बिना जीव के मानते 
हो तो सिद्ध हो गया कि युक्ष में जीव नहीं है। जो भी सछोक 
मनुस्झति के वृक्षों में ज्ञीव को खापना करते है वह पीछे से 
पिला दिये गये है' इससे वह स्लाक वेद के विरोधी है' मानने 
योग्य नहीं । मनु का दूसरा प्रमाण भी देख्यि । 
ओ बनस्पतिभ्यों नमः | ओं दिवाचरेस्यो 


भुतेम्यो नमः । मनु» अ० शे८८।६* 

श्री स्व जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पृ० २८७ में 
बलिये श्व देववि० । में देखो । 

( ओ घन ) “महा वृक्षेम्श्व पुकार अएणं खदा कार्य मिति 
बोडथतम्‌ ।” मापाशशे-रैश्वर के उत्पन्न किए हुए वायु और मेघ 
आदि खब के पाछन के देतु सब पदार्थ तथा जिनसे अधिक 
अषों और जिनके फकों से जगत का उपकार द्वोता है उनकी 


५७] गरीब जाट छत, वृक्षजीयव मीमांसा दशेन । 


रहता करनी। देखिये इस लेख में श्रृक्ष वायु मेघ आदि सब 
यदार्थों का वर्णन किया है । अब आगे जीघों का वर्णन है। देखो 

(ओं दिवा ) जो दिन प्रे' ओर (ओं नक्त ) जो रात्रि में 
बिचरने वाले प्राणीं है' उनसे उपकार लेना ओर उनको खुख 
देना चाहिये। क्या इसमे भी स्पष्ट नहीं है जड़ चेतन वा जीच 
निज्ञोॉंच का निर्णय ऊपर के अर्थ में यह बताया है कि वृक्ष 
घगेरह की रक्षा करनी माने अपने काम फे लिये बाग आदि 
बाटिका सुख के हेतु उनका बोद्ध करना यह बताया है। ओर 
जीवों को प्राणी कहां दे परन्तु साथही उनको सुख देना भी कहां 
है । ओर यह बात भी ध्यान देने योग्य कि मनु में भी अनेक 
स्थानों में चरपचर शब्द आते है उनमें चृक्ष पृथ८वी सूध आदि जन्‍्ह 
सब एक अथ मे रहते हैं अगर वृक्षों को जीव वाले मानोगे तो 
सूय भूमी भी ज्ञीव वाले होजाधे गें फिर भा आपका भूमीआदि को 
जड़ मानना निथ्क होगा। इससे यही ठक है कि जड्म जीव 
वाले और ध्यावर बिना जीव वाले जड़ वृक्षाद है ओर मनुस्खलि 
का यही लेख मानने योग्य है क्योंकि यह बेद्‌ से मिलता है 
और प्रथम अध्यायका ःछोक ४६ उनश्वास ओर कई एक ग्डोक 
आगे यह सब वेद से विरुद्ध हें इससे मानने योग्य नहीं है, वेद 
में देखो स्पष्ट है कि ध्यावर जड़ है।  मायि देवा उभये साध्या 
इन्द्रज्येषा ] अथर्म ७। ७६ | २ | 

अथ-ईश्वर कहता है कि सृष्टि में दो प्रकार के देव हैं 
( इन्द्र जयेष्ठ ) ज्गम जीवधारी ओर जे ( खाध्या ) दूसरे हैं 
जिनमें हरकते इन्तजाभी वा ईश्वर के नियमरूप करतव्या से सघे 
डुये सावर थूति वृक्ष पर्गत आदि है। ( स्टियानामः ) ऋग्वेद ६ । 


भाग २ लद्दर चोथी | [ पष्‌. 


७४३ | २१॥ संहताना छस्वावर--जंगम प्राण यप्राणी नाम | भावार्थ 
नहीं चलने वाले अप्राणि और चलने वाले प्राणि है। क्या इस 
लेख से यद नहीं सिद्ध होता कि वृक्ष निजञ्ञोंव है किन्तु द्ोता है 


यत्किश्व द॑ प्राणी जंगम चपतीत्र च यश्व स्थावर 


सववे ॥ ऐेतरेय उपनिषद अ० ५,३ 
अर्थ ( सर्व ) जड़ चेतन दो प्रकार की सृष्टि जड़म ओर 
स्ावर व जोवधारी ओर निर्जोव-मूल मन्त्र में जड़मों को प्राणि 
कहां है। अगर कोई कहां कि ध्यावर जड़म दोनों के लिये प्राणि 
शब्द आया है तो तक यह है कि छ्वावर में तो दिवार आदि 
मकान पत्थर सब ही जीव होजाये ओर इस पद्‌ का रचिता पागल 
समभा जायगा। इससे यह जानना चाहिये कि 'प्राणि जड़ूम 
पदा्थ है ओर स्यावर ज्न अप्राणि है। देखो भआार्य्य भिविनय 
प्रथम भाग का मन्त्र ७४ ॥ 
यो विश्वस्थ जगर: प्राणतस्पतियाँ । हे :मनुष्यो जो सक 
जगत का [ खाबर ] ज्द्ध अपाणी का ओर [ प्राणतः ] चेतना 
धाले जगत का [ पतरि ] अव्रिष्ठाता मोर पालक है। देखो इस 
लेख का चेहरा बह को ऊंड अप्राणि का खिताब देता है। 
स्वामी मगलानन्द जी कहते है. कि यह मन्त्र मेरे पक्ष में हैं जगत 
प्राणते दोनों शब्द खतन्त्र हैं| देखिये यह मन्त्र वेद में यों दे । 
यो विश्वस्थ जगत्‌ प्राणतस्पतियों रूसबे३ १, १०१, ५8 
| विश्वस्य ] सम्रश्न टि० ये समग्र श्रब्द जड़ चेतन वा 
स्पावर जक़ुम दोनों प्रकार के जिश्वा के लिये आया है। फिर 
[ जगत्‌ : ] जड्भूम रुप [ प्राणतः ] जोबते जोब समूद का अब: 


७६ ])... गरीब ज़ाट कृत, वृक्षजोव मीमांसा दश्ध्न 


जीवते जीव समूह यह शब्द ज्ञेगम प्राणि मात्र के लिये आया है 
बैखो ध्यान पूवेक ऐसा लेख है । 

[ विश्वस्य ] समग्र [ जगत्‌ ] जंगम रुप [ प्राणतः ] जीवते 
जीव समूद । ये अथ है इन तीनों शब्दों का अब आप छोग इस 
पर विचार करके देखलो कि बृक्ष क्या है ये वही मन्त्र हे जो श्री 
स्वामी दृशंनानन्द जी ने पं० गणपति शर्मा जी के पेश किया था 
शुक्षों के लिये निज्ञीव होने मे भोर पं० ही से इस मन्त्र का उत्तर 
महीं दिया गया था जो कोई इसका अभिमान करे तो उनके 
थुस्तक शास््रांथ में देख लेवे' पुस्तक मेरे पास है । 
खजत्पाणनिमिषय ॥ मुड़क उ० २, २. १। में 

पं० बद्रीदतत जोशी का भाष्य ॥ [ एजत ] चलने वाले पक्षी 
[ प्राणतु | शणवाले मनुष्य पशुभादि ।[ निमिषतः ] निमेषवाले 
+ ऐसा अर्थ किया है। यह निर्मिषतः वृक्षादि के लिये आया है। 

यः प्राणतो निभिषतो। संस्कार विधि। पृ० ६॥ [ यः | जो 
[ प्रणतः ] प्राण वाले ओर [ निमिषतः ] अप्राणि रुप ॥ ऐसा 
अथ्य है अब इसी मन्त्र का अर्थ बेद में ऐसा है । 
यः प्रोणतो नि्िषतो॥ यज़ु्वेद अ० २५ म०११ 
अथ- [ प्राणतः ] श्वास लेने वाछे प्राण और [ निमिषतः ] 
चेष्टा कृत खावर वृक्षादि हैं। इसमें पदार्थ व भावाथ दोनों 
मिले दुये है । 
इति चोथी लहर ॥७॥ 
पांचवीं लहर आरम्भ ॥५॥ 
| पशवो ] अथर्णे० का० २ सृू० २६+१। में देलिये। भावाशथ 


साग २ लहर पांचवीं। [ ५७ 


[ यशवः ] वे पशु गो आदि व मनुष्यादि प्राणी है [ भावार्थ ] 
है+इस सुक्त में [ पशु ] शब्द का अर्थ गो आदि ओर सब प्राणी 
मात्र के हैं। [ पशु ] व्यक्त बाणी वाले ओर अब्यक्त बाणी वाले 
है। निरु० १११२६ ॥ [ पशु ] शब्द पराणीमात्र के अर्थ में पायः बेद 
में आया है जेसे- 


त्वमीशिषे पसु नाँ ये ज्ञातां उत वा ये जनिन्रः ॥ 
तु पृथ्वी के पशुओं [ प्राणियों ] का राजा है ऐसे ही व्याकरण 
से भी पशु शब्द सब जीव प्राणिमात्र के लिये दिखाया गया है। 
अब वह मन्त्र लिखा जाधेगा कि जिन मन्त्रों में प्राणि और पशु 
शब्द से वृक्षादिक वेलों को अलग किया गया है। 
ये देवा दिवि छये प्थिव्यां ये अन्तरीक्ष ओष- 
घीषु पशुष्तर ॥ अधर्न० का० १ सू० ३० म०३॥ 

भाषाशं- [ देवा: ] हे विद्वान मद्दात्माओं |ये ]जो तुम 
[ देवि ] सूथे लोक में | ये |] जो [ पृथिविम ] प्रथ्वी में [ये | 
जो [ अन्तरिक्षे' ] आकाश व मध्य लोक में | ओषधियु ] भोष- 
धियो में [ पशुषु |] सब जीवों में भावार्थ जो विद्वान्‌ स॒थ विद्या 
भूमि विद्या वायु विद्यो [ ओषधियों ] अर्थांत भन्न वृक्ष जड़ी बूटी 
आदि की विद्या [ पशु ] अर्थात्‌ सब जीवों की पालन विद्या ओर 
जल आदि सब विद्या जान लेनी चाहिये देखो जो इस मन्त्र में 
[| भोषधी ] था [ पशु ] दोनों शब्द आये हैं [ ओषधी ] का अर्थे 
अन्न, वृक्ष, जड़ी, बूटी आदि किया है और [ पशुवों ] शब्द का 
अर्थ सब जीवों के लिये आया है। इन भर्थों के होते हुये कोन 
फह सकता है कि वृक्ष भी जीव दे क्‍योंकि [ पशु ] शब्द का अर्थ 


५९८ ] गरीब जाट कृत, वृक्षज्ञीव मीमांसा दर्शन । 


सब प्रोणि मात्र के लिये आया है भोर धृक्षों को अलग दुर किया 
है पेसा मानता है वेद कि वृक्ष जड़ है। 
अन्न अन्नद्याः पशुव ॥ अथर्ग १२, ५, १० | 
[ अन्न ] अर्थात्‌ ग्योहु चने [ अन्नदः शाक पात [ पशु | 
अर्थात्‌ हाथी घोड़ादि जीघ हैं । इसमें भी जीचों से वृक्ष दूर है । 
पशुनुः ओषधीः । अथर्वग १५, १७, ११ 
[ पशु ] अर्थ जीव जन्तु [ ओषधि ] अर्थ जो चाचरू आदि 
हैं देखो जी जीवधारियों से वृक्ष अलग दूर पथक २ हैं। 
यरते अपषु महिसा यो वनेषु य ओबधीषु पशुघुः 
अथर्ग० का० १६।३२ ॥ में 
ईश्वर तेरी महिमा [ अपषु ] जलों में [ वनेषु ] बनों में य 
[ भोषधीषु ] ओषधियों अन्नसोम लतादि में तेरी महिमा मोजूद 
[ पशशु ] तेरी महिमा ऊीचों में ॥ देखो जोवों से अलग हे वृक्ष 
आदि दूर है जड़ बिना जीव के हे । 
ओषधीनाम:+पशुनाम: ॥ का० १६ सू० ३० म० ५॥ जब मूल 
मन्‍त्रों में ही जड़ चेतन दूर २ है अथै-ओषधीनामः+सब भन्नों का 
€ पशुनाम्‌ ) दो पाये ओर चोपाये जीवों का है इन सब प्रमाणों से 
एक बाल बुद्धि बालक को भी सुनाने से वह भी स्पष्ट कद देगा 
कि बृक्ष जाति निर्जोव है जड़ है। वेद में कंकर मिट्टी घूल भादि 
फे समान वृक्षों को जट्ट माना है जेसे देखो ? 


शुकरासिकता अश्मांनुः ओषधयो बीरुघस्तणः । 


अभ्राणि विद्यते वर्ण मुचष्टे संश्रिताश्निता ॥ 
अथर्वे० का० ११ खु० ७ म० २१ | 


भाग २ लहर पांचयीं | [ ५८ 


भाषार्थ- (शफरा:) कंकर आदि | सिकताः ] बालु 
[ अंश्मान: ] पत्थर [ ओषधयः | ओषधें अन्नादि विरुषः ] जड़ी 
बूटी [तृण ] घासे [ अश्रणि ] बादल [ विद्य तः ) विज्ञुली 
[ वर्षम ] बर्सात [ खंध्रिता ] ये सब परस्पर अर्थात द्वव्न 
[ उच्छिष्ट | शेष [ मा० १] (६ परमात्मा ) में [ श्रिताः ] ठदरे है। 
( प्र० ) वृक्ष ओर मिट्टी ककर का अथे एक समान प० छेमकऋरण 


दास जो का किया नहीं मानते । 
श्री खामी द्यानन्द्‌ सरखती जी का किया हुआ ऐसा अर्थ 


जैसा उपरोक्त मन्त्र का अर्थ हैं ऐसा हो देखना चाहते हैं। 
[ ३७ ] हां ऐसा ही देखलो पर किसी तोर मान तो लो सच्ची 
बात के मानने में क्या दरज है भले मनुष्य तो साई को दूढ़ते 
रहते हैं | देखो [ मायि देवा उभये ] अर्थात्‌ मेरी दो प्रकार की 
सष्टि है। एक [ साध्या ) जो ईए्बर के करतव्या रूप नियम से 
सध हुए सर्य वृक्षादि प्रजा के पालन के हेतु है जेंस करता के 
साधन से सभी हुई यह घड़ी चलती ओर घंटा भी ब्ज्ञाती है। 
ऐसे ही ब॒क्षें को भी जानों उसे गमले में एक पेड़ हे दोपशिखा- 

वत्‌ पानी चूसता है तो क्‍या विशेषता है दिसरे) जो [इन्द्र जयेष्ठा] 
अथ ज॑ंगम घ्ावर में जो दो हैं उनमें अंगम श्रेष्ठ भाग है इन्द्र 
नाम जोव का है। [ जंगम ] पदार्थों" में है। [मायि देवा उसये] 
साधयां इन्द्र जयेशा | देखो सीधीसी यात हे कि |मेरे) दो प्रकारके 
दैव हैं एक प्राकर के सघे हुए ओर साधने योग भी हैं दूसरी प्रकार 
के शानवान होने से जञयए है उन में इन्द्र नाम का जीव मिला 
हुआ है। ओर मिट्टी आदि बुक्षों का अर्थ एक समान भी देखे | 


अश्मा च में म॒त्तिका च में गिरयश्च में पता 


:६० ] गरीब जाट छत, वृक्षजोव मोमांसा दशेन । 
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श्य मे! सिकताश्च मे: । वनस्यातयश्य में 

हिरणय च मेःयश्च मे श्याम च मे कोहं च में 
सीस॑ च में त्रपु च में यज्ञन कल्पन्ताम ॥ 

१३ | य० अ.- श्य। स० १३ । 

पद्मार्थ [ मे ] मेरा [| अश्मां ] पत्थर च ओर हीरा आदि श्तन 
+मेरी [मृत्तिका] अच्छी माटी [चज] झोर साधारण माटी , में ] 
मेरे [| गिरया:] मेघ च ओर बादल [ में ] मेरे [| पर्वतां ] बड़े 
छोटे पर्वत व ओर पवतों में होने वाले पदार्थ [मे] मेरी [लिकताः] 
बड़ी बालू व और छोटी २ बालू [ में ] मेरे [ वनस्पतय ] बड़ 
आदि बुक्ष च ओर आम आदि वृक्ष [ मे ] मेरे | दिरणयम्‌ ] सब 
प्रकार का धन [ च ] तथा चांदी आदि [ मे ] मेरा [ आयः] लोहा 
च ओर शस्त्र [ मे ) मेरा [ श्यामछूः] नील्मणि वा लहसुनिया 
आदि च ओर चन्द्रकन्तामणि [ में | मेरा [लोहमूः ] खुबवर्ण च 
ओर कान्तोसर आदि [मे ] मेरा [ सीसमू: ] सीसां च ओर 
लाख | में ] मेरा [ तपू ] जस्ता थे ओर पीतल आदि ये सथ 
[यश्नः] संग करने योग्य व्यवद्वार से [कव्पन्तामु:] सम हों । 
भावार्थ-मनुष्य लोग पृथिवीण्य पदार्थों को अच्छी परीक्षा से 

जान के इनसे रननादि धातुओं पांकर सब के लिये उपयोग में 
लावे । यह अर्था इस से साफ जादिरातौर से यह सिद्ध हो 
जाता हैं कि पत्थर बृ६ माटी भादि में कोई भेद नहों हैं 
एक समान जड़ हैं | अगर बुक्षों में अज़्र अपर जीव नहीं है 
ओर कोई कुदरती शक्ति है तो डस शक्ति का द्वाल मालूम वेद 
-में जरूर ही होना चादिये । [3० ] हां है। 
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द्रतीयः ततोय/ पिता जनितोषधो नामपां गे 
वउयदधात्पुरुतआ॥ा ॥ य० अ> १७-३२ ॥। 

पदार्थ-[ ओषधीनाम्‌_] यव आदि ओषधियों | अपाम्‌ ] 
जलो ओर प्राणों का [ पिता ] पालन करने हारा [हि ] ही 
[ दुतीयः ] दूसरा अर्थात धनञय वथाजो प्राणों के [ गशे | 
गर्भ "अर्थात धारण को [ ब्यद्धातः | विधान करता हैं वह 
| पुरुत्ा ] बहुतों का रक्षर [ जनिताः | जलों का धारण 
करने हारा मेध [ तृतीयः ] तीसरा उत्पन्न होता है इस विषय- 
को आप लोग जानो। भावार्थ सत्र मनुष्यों को योग्य है कि 
संसार में सब कामों के सेंचन करने हारे जोच पहिले हैं ओर 
विज्लुली अभ्नि बायु ओर सूर्य पृथिवी आदि लोकोंके धारण 
करने द्वारे हैं वे दूसरे और मेघ आदि तीसरे हैं। 
उनमें पदिले जीव अज्ञ अधांत उत्पन्न नहीं होते और दूसरे तीसरे 
( उत्पन्न ) हुए हैं परन्तु वे भों कारण रूप से नित्य है ऐसा जाने | 

टिप्पणि-इस भाष्य में दिज्ञुलो, अझ्नो, घायु, सये, भूमि, वृक्ष 
ओर छोकों के वृक्ष भूमि सी अर्थ में गर्भित है. इन सब में जे 
शक्ति जिससे इन सब को जिन्दगी था जिससे ये दरे भरे रहते है 
बह सृष्टि की आदि में उत्पन्न द्वोती है कोई वृक्ष/रि में अजर अमर 
जीव नहीं है, ये बताया है। (५० ) कोई और मन्त्र भी हैं 
इसकी सोक्षी का देने वाला। ( उ० ) हां देक्ो:-- 


अविवे नाम देवेतें नांहते पराबृता तस्यों रुपेणे 
में बच्चा हरिता हरिते स्त्रजः ॥ अथ> १०८३१ 
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इसका तात्पय यह हे कि ईश्वर कद्दता है कि वृक्ष में आर 
अमर जीव नहा है किन्तु एक ( अविने ) नामक देवता व दिव्य 
शक्ति है उसी से वृक्ष हरे रहते हैं । पं० झेमकरण जी को किया 
अथ यह है। 

भाषार्थ-( अविः ) रक्षक (व ) द्वी (नाम ) नाम ( देवता ) 
'दैवता ( दिव्य शक्ति मरमात्मा ) भम्तेन सत्यश्ान से ( परिवता ) 
घिरा हुआ ( आते ) ख्ित है ( तस्यः ) उस (देवता) के (रूपिण) 
रूप (खभमाव ) से (इमे ) यह (हरिता: ) हरे (चृक्षा) वृक्ष 
( हरितः स््रज्ञः ) हरे उत्पन्न किये हे । 

भावार्थ:-ज्ञान खरूप परमेश्वर सव रक्षक प्रसिद्ध है उसी 
की दया से यह हरे हरे बुक्षादि प्रणियों को फल आदि से खुख- 
दायक होते हैं । मेंजानूं अब तो वृक्षों के नि्जीच होने में किसी 
प्रकार की भी शद्भुग न रही होगी कहो तो ग्रन्थ को बन्द करदू' 
सागे न बढ, परन्तु ओर भी देखना चाहो तो ओर भी देखलो । 

साशूनाशुनेः । यज्ञु० अ० ३१ म० ४ 

पदार्थ:«संस्क्रत में तो ऐसा अथे है (शाशनाश्चवनशनशञ्ञ) प्राण- 
यप्राणिनो । भोर प्रकृत भाष पेसा है ( साशनाशने ) खाने घाले 
चेतन ओर न खाने वाले जड़ इन दोनों में | भाषथ यद्द है कि 
पूर्षोक्त परमेश्वर चराचर संसार में ध्यापक हैं। यद्द वही मन्त्र 
हैं जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पृ० १२२ में है । 

अब इसमें विचारना यद्द हैं कि वृक्ष खाने वालों में हैं. कि 
न क्षाने घालों में हैं। देखो उगणादि कोष पृ० ११६ सू० १७४० में 
( जर ) धातु से ( चर ) ( पशुर्वा ) जब चर शब्द के अर्थ पशु 
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के हैं हो वृक्ष पशु नहीं हैं ये तो मेंने ऊपर बहुतसी जगद द्शोया 
है कि पशु व वृक्ष पृथक २ हैं। और ( चर ] धातु से ही जाने 
के अर्थ भी सिद्ध द्वोते है' जेसे | चर भक्षणे ] ओर वृक्ष अचरों 
में शुमार है क्योंकि वेद में ऐसे मन्त्र बहुत दे कि जिनमें वृक्ष 
। वा पशुओं को पृथक २ किया है जेसे ओषधीणु पशुषु औषधि के 
ईं अर्थ वृक्ष समूह के हें ओर पशुषु शब्द सब प्राणिमात्र जछचर वा 
धलचर आदिक के लिये है। ओर दूसरी बात यह भी है कि 
खाने वालों में पाचक शक्ति होती है। जिससे खुराक पत्रकर 
टट्टी वा पिशाब की हाजत होती है सो वृक्ष में नहीं है तीसरी 
थात यह हैं कि खाने के पदार्थ ठोख होते है' ओर बुक्ष भी टॉस 
ही हैं ठोस वस्तु ठोस में नहों समाता है परन्तु पोल में समाता 
है जैसे हम पत्थर में नद्दी पड़ सकते ओर घर में बड़ जाते है । 
तथा जे भोजन खाता है बद भोजन के लिये परिश्रम भी अझूर 
ही करता है। देखो:- 


(साशुनाशुने:) भुमिका ऊपर के ए० १२२ में 
यदेकमशुनेन भोजन करणेन सहवतंमान॑ जक्ूम 
जोवचेतनादि सहितं जगत्‌, द्वितीयः मनशन 

,सविद्यवान मशुनं भोजन मस्मिस्त त्टथिव्यादिक 
च यजड़ं जीव सम्बन्ध रहित जगद्गत्त ते । 
भाषार्थः-ततो विष्वकु व्यक्रतुः॥ अथांत्‌ यह नाना प्रकार 


फा अगत उसी पुरुष के सामथे से उत्पन्न हुआ है ( साशनान० ) 
सो दो प्रकार का दे एक चेतत्र जो कि भोजनादि के लिये चेश 


६४७ ] गरोब जाट रूत, वृक्षज्ञोव मोमांसा दर्शन । 


करता ओर ( जीव ) संयुक्त दे ओर दूसरा ( अनशन ) अथर्ति जा 
जड़ ओर भोजन के लिये बता है क्योंकि उसमें शान ही नहीं है । 
और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता ऐ यह श्री खामी जी 
का लेख है इसको पढ़कर एक छोटी से छोटी बुद्धिचाला पुरुष 
भी यह नहीं फद्देगा कि ब्॒क्ष में जीव है । 
इति पांचवीं लहर ॥५।॥ 
छ॒टो लहर प्रारम्भ ॥६॥ 
[ प्र० ] वृक्ष में जीव नहीं है तो उसका प्रादुर्भाव केसे होता 
हैँ? [ 3० ] जेसे वेद में वर्णन है देखो: - 
सोद क्रामत सा वनस्पतिना गच्छतः ॥ 
अवर्ग ० का० ८ सू० १० में परिय ३ म० १७ 
भावाथ:-विराट ईश्वर शक्ति का पूदुर्भाव बुक्ष आदि पदार्थों 
में है। तात्पर्ण यह हैं कि भनादि अज जीच बृधक्षादि में नहीं है 
परन्तु एक उत्पन्न शक्ति हे जे ईश्वर फी कृपा से प्राण्यों के 
पालन द्ेत रे है । 
जगत्स्था: ॥ ऋग्वेद सम २ सू० २७ म० ४॥ 
पदाथ :-( जगत्‌ ) जड्ूम (धथा:) ध्यायरम ( देवा: 
सूर्यादय इच विद्वांसः ( विश्वस्य ) ( भ्रुवनस्य ) नियासाधि- 
करणस्य स्थापरस्य ( जगतः ) एाणिसमुदायस्य तर ( गोपाः ) 
रुक; ॥ 
पदार्थ ;-दे मनुष्यो जे [ अगत्‌ ] घर ओर [ सा: ] अचर 
को [ धारन्तः ] धारण करते हुए [ विश्वस्यः ] सब [ भुवनस्य ] 
निवास के आधार खावर भोर प्राणिमात्र [ जंगम ] [ जगत ] 


भाग २ लद्वर छटी | [ ६५ 


के ( गोपाः ) रक्षक । अब अाग्प विचारिये कि प्राणिमात्र जंगम 
यह पुकार सारे आये शास्त्रों में मवी है फिर सी इसके विरुद्ध में 
कैलनी उठाई जा रही है । इस लेख # श्यावरों को निवास के. 
आधार बताया है क्यो कि भूमि पर्वेत वृक्ष यही आधार रुप हैं. 
ओर इन हो में जोचों का त्रास है । 
जगतुः स्थातु: । म० ४ सू० ५३ म० ६। 

पदार्थ-(जगतुः) जंगम अर्थात्‌ चेत्नता युक्त ओर ( ब्थातुः ४ 
स्थिर स्थावर अर्थात्‌ नहीं चलने फिरने वाले वृक्ष आदि जमत के 
पालक ईश्वर हैं। देखो स्वामा जी वृक्षें फे पीछे पड़े हुये हैं 
निर्जोव सिद्ध कर रहे हैं। आगे ओर भी देखिये इस में खोलकर 
स्पष्ट कर दिया है। 

स्तियांनाम । ऋ।द स० ६ सू० ४४ स० २९ 

पदार्थ-संहतानां ध्वावर + जड्भममनां प्राणयप्राणितामः ॥ 
पदाथ-स्तियानाम:ः । पिले हुए नहीं चलने वाले अप्राणि और 
चलने वाले प्राणि है | उन के रक्षरू ईंश्व' है । मिल्ठे हुए प्राण 
उदान को फहां है वृक्ष मे मिले हुए प्राण सांस लेना उदान उध्वे 
क्रिया इन्द्रियों से शान ग्रहण करना भादि से जड़ वृक्ष रहित है 
मिले हु॥ शब्द का अर्थ देक्षो य० वेद्‌ अ० ३३ । ४६ | में । ( प्र० » 
अथवं ० १। ३२। ९ में पं० क्षेमकरणदास जी ने वृक्ष का सांस 
लेना:लिखा है । 

पोष् थद्ठिः शाभ्यसद्वि! । म० १ सू ३० म० १६ । विक्ष भ्वास 


| नहीं लेते देखो । 
पदार्थ -( पोष थद्ठिः ) अथे स्थूछ जो कि अजर है उन कार्य: 


। रूपी पदार्थों से । ( शाभ्यलद्धिः / जीव तथा अति|प्रसंशनीय ऑआण्छ 


दर ] गरीब जाटकृत, वृक्षजीक मीमांला दइशेन । 


अत्ब.. 33० अननफक कम तम्बाकू... कान 
की ््र व्या जयकाश साफ: 


वाले चर यवा। देखो इस मन्त्र के मूल पद में ही शाभ्व पद से चरों 
का अ्रहण है ओर चर चलने वाले ही सांख भो लेते हैं बृक्षें। का 
अर्थ भूमि के साथ रहता है । ऐसा जानों । सांस लेने के लिये 
मुंह नाक आदिक छिद्रों की भी जरूरत है वृक्ष चिचारे के छिद्र 
कहां हैं पेट में घोकनी से श्वास चलता है ऐसे तो में भी कहदू" 
कि दीपक सांस लेता है यह बात भी ठोक है वेद में लिखा है 
कि प्राणि प्राणेन | इसका अर्थ है कि जो श्वास प्रश्वास लेता है। 
वही जांवधारी है जो सांस नहीं छेते हैं वह उड़ पदार्थ हैं। 
( प्रार्णात प्राणेन ) इसी प्राणेन धातु से जीव शब्द बनता है 
ईकन्तु प्राणि शब्द मुख्य ओर जीव शब्द गोण है परन्तु प्राणन्ति 
शब्द्‌ के अर्थ दोनों होते हैं मुख्य वा गोण:। देखो नीचे लिखे मन्त्र 
में भी वृक्ष फो सांस छेना आदि क्रिया का निषेध है । 
यः प्राणते। निनिषतो: य० वेद अ० २५ स० १९ 
अशे-हे मनुष्यो जेसे हम लोग (यः) जो सूरे ( प्रतः ) 
श्वांस लेते हुए ( प्राणि ) जड़म मनुष्यादि:जगत और (निधिषतः) 
चेष्टा करने हुए स्थावर वृक्ष भादि संघार का पालन वा प्रकाश 
करने वाला एक ईश्वर हैं। पदाथ+भावार्थ दोनों मिले हुए हैं। 
संस्कार विधि पृ० ६ में इस मन्त्र का अथ यों है कि ( प्रणतः ) 
धप्राण वाले ओर ( निमिषतः ) भप्र॒णि रूप । इस से: यदद (सिद्ध 
“ द्वोता है कि जड़म मनुष्यादि जोव हैं ओर ध्यावर व॒क्षादि जड़ हैं। 


यो विश्वेस्थ जगतु प्राणतस्पतियों । 


आर्यामिविनय | १। ४७ ॥ 
डे मनुष्यों जो सब जगत ( ध्यावर ) जड़ भपरूणि का [ओर 
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( प्राणत: , चेतना वाले जगत का ( पत्तिः:) अधिष्ठाता और 
पालक है | जरा इस पर भी श्रुति करिये पक्षपात दूर कर के। 
अगर वृक्ष में अभिमानि जीव आप मानोंगे तो आप के आय शात्त्र 
रूपी तरका पता २छिलन्न भिन्न हो ज्ञायगा क्यों कि क्षक्ष मे जीव के 
सिद्ध करने घाले लेख इन ग्रन्थों में नहीं हे वृक्ष को जड़ बताने 
चाले तो लेख अनेक हैं| इससे आप धोखे में मत आश्ये । ओर 
देखो यज्ञु० वेद आ० २५ म० २६ में पेसा लिखा है कि भें 
( जड़ुम ) जीवों ओर ख्ावर जड़ पदार्थों' के लिये ( खाद्दा ) इस 
लेल से भी वृक्ष विना जीव के ही लिछ हाते हैं । [ प्र० ] हम 
प्राणि शब्द की भोल्यता ओर आपघ शब्द की गोणता देखना 
चाहते हैं । [ 3० |] हां देखो:-- 
मरूष॑ तम्थुष । य० वद अ०» २३ म० पर 
अर्थ-जो पुरुष ( परि ) सब ओर से ( तस्थुषः ) खावर ऊीवों 
को (चरन्तम) प्राप्त होते हुए बिज्ञुली के समान वतमान (अरुपमः) 
प्राणियों के मगंथल जिन में पीड़ा होने से प्राण का वियोग शोध 
दो जाता है उन स्थानों की ईश्वर रक्षा करता है । इस भाष्य में 
( प्राणि ) शब्द मुख्य ओर जीव शब्द गोण है । जीव शब्द निर्जीब 
पदार्थों" के लिये भी भाया करते हैं जेसे फोई कहा करते है कि 
यह कपड़ा जीघदार है इस खाट की पाटी व बाही जीदार है | 
कभी स्थावरों के लिये ज्ञीव शब्द देखकर घबराहट में पड़े शान्ति 
फे:साथ पिचार से काम लेना समभ में आते ही तवियत खुश 
' दो जावेगी आपको । 


सूर्य आत्मा ज़गतस्तस्थुषश्च॥ य० ७। ४२ 


६८]. गरीब जाट छत, वृक्षज्रीय मीमांसा दशेन। 


भर्थ-( जगतः ) जड़म प्राणि ओर ( तिस्थुषः ) खावर 
संखारी पदांर्थ | इन सब बातों से ये भली भांति सिद्ध द्वोत है 
कि आये शैली में बक्षादि ख्यावर ज्ञाति जड़ माने गये हैं। इसको 
कोई भी नहीं बदल सकता है। संसारी पदार्थ जड़ बलेने की 
वस्तु निर्जीव जीव से रहित जीवों से अलग कर दिये जीथों में 
नहीं गिने हैं। 

जगत्‌ः तस्थुष:। य० अ० २७। ३५ में ( जगतः ) जड़मस्य 
( तस्थुषः ) स्थावरस्य । दूसरा अर्थ ( जगतः ) चर [ तस्थुषः ॥ 
अचर | इसमें भी सब के समान ही अर्थ है जब मूल मन्त्र में जगत 
शब्द जागते हुए जीवधारी हाथी से केकर कीट पतड्भादि तक का 
बाची है। ओर [तस्थुषः] जड़ सप्तुदाय का बाची है फिर झगड़ा 
क्या है जीव तो चंचलता युक्त है उसको तो सहज में द्वी पक्षान 
सकता है आदमी | क्‍यों कि जीव अपने शरीर को हिलाता रहता 
है वही जीव है जीव के [ गुण ] ज्ञान प्रयत्न दो खुभाविक हैं । 

आपो अग्न दिव्या ओषधय: ॥ अथर्गे० का० ८ खू० ७ म०३॥ 
इसका अर्थ [| अशमः ] पहिले [ दिव्या: ] दिव्या गुणवाले [आप:ः] 
जल ओर [ ओबषचघय: ] ओषधियों अन्न आदि पदार्थ । दुसूरा अथ 
यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि की आदि में जलू अन्न आदि पदार्थ 
उत्पन्न कर के प्राणियों की रक्षा की है । 

देक्षिये जीवों से पहिले सब दिन अन्न जल पेदा होते हैं। इस 
से सिद्ध होता है कि जी | कर्म से गिरकर बृक्ष आदि नहीं हो 
सकता है | मदर्षि श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
जन्म शताब्दी मथुरा पुरी में मे ने श्री स्थामी मगलानन्द जो से 
ये ही प्रश्न किया था कि स्वामी जी भाप ब॒क्षें को जीवधारी 


भाग २ लहर खातथोीं । [ ६६ 


मानते हो पर यद्द बताइये कि सब दिन वृक्ष जीवों से पदिले 
गथिधी चन्द्र सू्ों आदि की साथ दी पैदा होते हैं। तो जीव कब 
कर्म कर्ता है ओर कब कम से गिर कर बुक्ष कब बनता है। 
मगलानन्द जी से इस का कुछ भी उत्तर नहीं आया एक चार तो 
हंस पड़े फिर हंसकर मेरी पीठ ठोकने लगे में ने और भी जोर 
दिया तो पीछे स्वामी मगलानन्द जी काले पीले होने लगे । में ने 
कहा कि जिसका आप से उत्तर नहीं देत बनता है उसको क्यों 
लिख दिया | बस इतने पर आप चलते हुए | 
इति छटो लहर ॥ ६ ॥ 
सातवीं लहर प्रारम्भ | ७ ।॥। 
परिभृतम््‌ आयनू ताः सप्त था: । अथवे० क० 
सर सू3 ६ मन्त्र श्ण ! 
अर्थ-त्वया, नेत्र, कान जिह्ला, नाक, मन ओर बुद्धी यह विषय 
प्रकाश करने वालो दृद्वियों का सूक्ष्म शक्तियां ( भुतम पारि ) 
प्रत्यक प्राणी के साथ है॥ चुक्ष में जीव मानने बाले यह कहां 
करते हैं कि वृक्ष का जीव सुषप्ति की द्वालत में है परन्तु जिसमें 
उपरोक्त सात शक्तियां हों तो वह सारी हान नहीं सोता क्योंकि 
जीव चंचलता युक्त है थोड़ी देरतक मूछेत व निद्रादि नशे के बस 
तो जरूर होज्ञाता है जन्म भर के लिये सोना निर्जोव पदाथ में 
हो सकता है सजीव में नहीं सजीच तो फम्तमी सोता कभी झट से 
जाग जाते हैं ऐसे सञ्जोव ओर सारी आयु भर सोने वाले जड़ व 
निर्जोब पद्ाथ है। जब आदमी मर जांता है तो नातेदार कदते 
हैं कि ये तो सब दिन के लिये सो गया है। भल्मा कोई भी बुद्धि- 


७० ]. गरीब जाट छत, वृक्षजीव मीमांला दर्शन |. 


मान ऐसए होगा कि जिसमें घह सास इंद्रिय मन आदि दो और 
घट सारी आयु भर सोता रहा है कभी: नहीं ऐसा हो सकता पिना 
जाम्मत के सुषप्ति होती दी नहीं जाश्रत की अपेक्षा से खप्त सुषछ्ति 
दोनों अवब्या द्वोती हें। ( प्र०) वृक्ष में शान की गति तो 
जरूर ही होगी । 


अव्यानतः व्यनतुः अथव ५, २, २ इसका अर्थ 


( अव्यनतुः ) शावर वृक्षादि गति झुन्य है ओर ( व्यनुतः ) जंगम 
मनुष्यादि गति शील है। देखो ज्ञान का आधार इन्द्रिय है जब 
चक्ष के इद्रिय ही नहीं तो फिर ज्ञान को गति फैसे हो सकती है 
जब वेद ही स्थावर को गति खुन मानता है तो फिर किसी की भी 
दाल नहीं गलती है । ओभोर प्रत्यक्ष में भो चृक्ष हवा से ही हिलते हैं 
नहीं तो नहीं हिलते हैं इससे सिद्ध है कि वृक्ष गति रहित है। 
वृक्ष में ज्ञान तो है देखो जब पानी नहीं मिलता है तब सूखने लगते 
हैं। यह ज्ञान नहीं क्‍या है ( 3० ) ऐसी घटना तो ज्ञान खून्य 
पदार्थों में होती रहती है । देखो जब दिये में तेल नहीं रहता है. 
तब दिया वा दिये की लो वलहीन होकर सूखने छगती है भोर 
जब तेल मिलता है तो फिरसे दिया हरा होकर रोशनी देने में 
समर्थ होजञाता है इससे क्या छिद्ध हुआ कि ऐसी बाते तो जीव 
रहिन पदर्थों में होती है । जो पुरुष वृक्षों को जाने घालों में सुमार 
करते हे बह भूल में हैं क्मोकि भोजन उसफो कहते है जो मुह 
से खाया जाता है ओर पेट में जठर अशञ्नि से पथ कर शुदा 
ईद्विय के मारिय से मल सृत्रादि रूप से पुनः बाहिर आता है दिखे 
पेड़ में ये गुण नहीं है । 


भाध २ छद्दर सांतवीं | [ १ 


श्र 


साकजानां सपथमाहुरेकजं पड़ियामा ऋषियों 
देवजा इतिः झथव का ६, सु० ६ म० १६ | 

भाषाथ - ( साक्जानामु: ) एक साथ उत्पन्न हुओं में से 
( सप्तथपुः ) सातवे [ जीवात्मा ] को ( एक जम्नु ) अकेले उप्तन्न 
हुआ वे [ तत्थदर्शों ] बताते है. और कि [ पट ] छद्द | कान, 
त्वचा, नेत्र, जिहा नाशिका पांच ज्ञाने इन्द्रिय ओर मन ] [ इतु ] 
ही ( यमः ) नियम में चलाने धाले ( ऋषिय ) अपने विधयों केः 
देखने वाली इन्द्रिय ( देवजा: ) देध गति शील जीवात्मा के साथ 
उत्पन्न होने वाले हैं । 

भाषार्थ-फर्म फल के अनुसार अशेले जीवात्मा के साथ सक 
इृट्रियं उत्पन्ष होकर उसके बस रहकर अनेक विषयों का प्रका- 
शिक करती हैं यह्‌ जीवों की उत्पति का लक्षण किया है यद् 
लक्षण वक्षादि में नहीं घटता है क्‍योंकि इस लक्षण में ६ ज्ञान 
इन्द्रिय ओर सताधे जीव का वर्णन है । यह लक्षण जड़ों में नहीं: 
घटता घुक्ष आदि जड़ पदार्थों की उत्पति आगे दिखावे गे । 


षटु यमा एक एक जा; का० १० छु० ८ म० ५ 

[ षटु | छद् [ यमाः ] यम नियम से चलने चलाने वाले पाँच 
जाने इन्द्रिय ओर पक मन ( एक: ) एक ( जीवात्मा ) ( एकज़ः ) 
[ अपने कर्माछुसार ] अकेला उत्पन्न होने वाला हैं जो मनुष्य मर्मे 
बस होकर ये फहते दे कि एकही वृक्ष के अभिमानी जीव बहुत से 
होते हैं वह इन दोनों मन्त्रों से शिक्षा लेकर तत्वदर्शों बने । एक: 
जमुः पटुः | ये एक ओर मन्त्र है यह भी शरोर में एकही जोब कह 
कथन करता है। 


७९]. गरोब जाट छत, वृक्षजीष मोमांसा दशेन। रे 


'ावकिननकाना--या>७०-++4ाक १ +-म की ..५०+-५-4ाकप९>-ननका-+>++क- 


ऋगुवेद म० ६ सू० ६ म० ४ में भो यही कथित है कि एक 
आरीरमें एक ही जीदात्मा होता है अधिक नहीं है | भय भागे बिना 
'ज्ञीव फे जड़, वृक्षों फी उत्पति का नक्शा खींचा जाता दे जसा 
्याकरण से ऊपर दर्शाया था ऐेलाही वेद में भी देख लो | 


'पश्चः राज्यानिः वीरुधः ॥ अथबे० का०११ सू०६ म०१५ ॥ 
भाषार्थ-[ वीरुघामुः ] जड़ी बूटियों [ सोमश्रष्टोनि ] सोम 
“ओषधि विषेय को प्रधान रखने मसाले ।| पश्चः ] पांच [ पता डंडी 
'फूल फल और जड़ रुप ] यह *»« पं० छमकरण दास जी का 
किया हुआ है । ध्यान देकर देर, दा इस अथे से क्या टपकता है। 
मूल मन्त्र में ही बिना जोव की भलक माग्ती है। पाँच वस्तु 
शताई' हैं जीव की तो गन्ध मात्रा भी नहीं हे वृक्षों में जीव के, 
मानने घाले इस मन्त्र को जपा करे । 


यप्या मन्न ब्राहियवों यसया इमाः पशथ्चे कृष्टयः । 
ु का० १५० उु० १ म० ७ 
घान, जो आदि के वृक्ष पाँच वस्त॒वों से बने हैं। वह पांच 
चसत यह हैं जल, अप्नि, वायू, भूमि व आकाश यहीं पांच भूतों से 
सूक्ष की हप्ति कायम है। फोई चृक्ष में छठा जीवात्मा नहीं है 
जैसा समझना चाहिये | ऊपर जीवों की पेदायश देख चुके हो । 


उदकत्मा ओषधियाः अथवे० ८, ७, ६ 

बूक्षों का जीवात्मा [| उदक ] जल है यंद इस मन्त्र के आशय 
#। कि जेसे दिवे का आत्पा तेल है ऐसे ही वृक्ष का जीपात्मा 
बानी है | ऋग्वेद पृ० ५६६ सु२१६४ म० ७॥ में वृक्ष पदु से पानी 


भाग २ छहर सातवीं । [ कहे 


पीते हैं। क्या इन सब बात से ये नहीं सिद्ध द्वोता है कि पृक्षादिं 
जड़ है। पुनः जीवों के लक्षण का प्रकाश देशो । 


इद॑ सवमात्मा वदयत्‌ पाणन्निमवन्च यतु ॥ 


अथव ० का० १० स॒ु० प्म० २ 

अर्थ-परमेश्व मे [ इृदमु ] यह [ सवम॒ ] सब [ आत्मान्नतु 
आत्मा बाला [ जगत ] वर्तमान है। [ यत्‌ ] जो कुछ | प्राणत ] 
श्वास लेता हुआ चेतन है । [ च ] भोर [ यातु ] जो [ निमिषतुः | 
आंधछ मुद्दे हुये जड़ हैं।तात्पयं हैं कि इन्द्रियों से रदित है 
शक्षादि जड़ बिना जीव के है इसमें भी आत्मा वाला जगत श्वांस 
लेता हुआ चेतन है ये लेल सिद्ध कर रहा है कि सास लेने वाले 
ही जीव है । 
प्राण ह सर्वोयेश्वरो यच प्राणति यचनः ॥ 

यह दोनों अर्थ मिले हुये है [ प्राणति: ] श्वांस लेते हुये चर 
[ च]और जो [ नः ] नहीं एवाँस छेते हुये भचर यह दो प्रकार 
का [ जगत ] इंश्चर के आधार है। इस लेख मे मो [ चर ] चलने 
योले व खाने वाले मनुष्य से लेकर कीट कृमी तक जीव है' | और 
€ अचर ) भोजन घ गधन नहीं करने वाले घपृक्षादि जड़ पदार्थ जो 
श्वास नहीं लेते हैं सो बिना जीव के ईएवर की कृपा से हरे हैं। 
। ग्राणतिः प्राणेन: | अथवे० ११७२२। 

अथः-( प्राणेन ) प्राण ( श्वास प्रश्वास ) फे सब ( प्राणतिः ) 
जीता है| इससे यही सार निकलता हैं कि जो सांस लेते हैं 
यही जीपषधारी हैं ओर इसका उलटा जो सांस नहीं लेते बद्द 
निर्जाव है' । “एकपाद दविपदो ।” अथवं ० १३६२४६७ ॥ (एकदातः) 


७8 ] गराब जाट हत, वृक्षज्ञीव मीमांसा दशेन । 


एक रख व्यापक परमेश्वर (द्वि पद; ) दो प्रकार फी दरिथिति 
वाले जड़म+स्थावर /जगत्‌ ) में। यह दो प्रकार की स्थिति 
कोनसी दें रूपा करफे बताएये; है कौनसी जड़ वा चेतन है। 
या यों कहो कि जीव ओर निर्जीच है । 


दें रूपे कशते! । अथव० १३ २१८ ॥ 
अथ :-ईश्वर ने ( द्वे रूपे ) दो रूप जड़ ओर चेतन । यईट चद्दी 
दो रूप ऊपर के मन्त्रों में बताया है। जीवधारी ओर तिर्जीत 
जो हे। 
“5 रुपेकणुते: |? अथचं० का० १३ सू० २ म० ४२॥ 
अथःन्‌ दो रूप: ] जडुमस्थावर [ छणुते: ] ईश्वर बनाता है । 
वह भी ऊपर के मन्त्र में जिनको जड़ वा चेतन कहा है उनही 
को इसमें जंगम व स्थावर नाम से कहा है दोनों तीनों मम्त्रों 
में एक ही बात है। घृक्षादि स्थावर जड़ बिना जीय के है' भोर 
मनुष्यादि ज॑ंगम चेतनतायुक्त जीवधारी बिचारशील शानयुक्त है ! 


स प्रजाभ्य वि पश्यति यच प्राणतिः यच नः । 
अथय्णे ० १३।४।११ ॥ 
अथ:ः- [ सः ] वह [ परमेश्वर ] [ प्रज्ञांस्य ] उत्पन्न जीवों 
के हित के लिये उस सब को [ थि: ] विविध प्रकार [ पश्यतिः ] 
देखता है [ यत्‌ ] जे! [ प्राणति ] श्वांस लेता है [च | ओर 
(यत ] जे ( नः) नहीं श्वांस लेता है। इसकी पूर्ति ऐसे है 
कि सांस लेनेधाले ज्ञीवधारी जड़म हैं. ओर नहीं सांल लेनेधाले 


जड़ जोव से रहित स्थावर वृक्षादि है ऐसा सिद्ध होता है। 
जे पढ़ा लिखा इस सिद्धान्त को नहीं जानता पह धरती पर 
भार रूप हैं । लो ओर लो: 


माग २ लहर सातवीं । [6५ 
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यच प्राणति। यच नः। अथवे० १३॥४।१६ ॥ 

अथ:--जड़म जीवधारी सांस लेने धाले। ओर स्थाथर 
नि्जोंव नहीं सांस लेनेवाले वृक्षादि बेल जड़ हैं, अमर बेल टुकड़े. 
होने पर भी बढ़ती रहती है । 

आप तो आय समाज के प्लेटमार्म पे खड़े होकर ओरों को 
समभाते थे कि हमारे यहां वृक्षों में जीव पहिले ही से माना 
हुआ वेद में हे। अगर आपने बेद पढ़ा होता तो ऐसा अनथ्थे 
कभी भी न कहते | क्योंकि बेद स्थावर वृक्षादिको जड़ मानता | 


विषणां बहुधा वीयोणि | तव॑ नः एणीहि 


पशु भिविश्वरुपे ॥ अथवे० का० १७ सू० १ म० ६।9।८।६ 
१०।११।१२/१३।१४ १५१६।१७ १८१६ ॥ ओर मन्त्र २७ भी इसो 
नमूने का है | इन सबका अर्थ ऐसा हैं कि है (ईश्वर) (विश्वरूप) 
रुपवाले पदार्थ चांदी सोना बृक्षादि से हमने भरपूर करिये। ओर 
[पशुमि:] मनुष्य गाय भेंस बेल घोड़े आदि जीवों से हमें भरपूर 
करिये इस कार्ड में वृक्ष जाति का खुलासा करदिया है कि जड़ों 
में खुमार है। फले न फूले येत चाहे बारिध आमस्र्थ' व, सूरख 
हृदय न चेत याहे गुरू मिले विरक्ष सम। अर्थ:--आकाश के 
फूल नहीं लगते चाहे जितनी वर्षा हों ओर सूरख कभी पढ़ नहीं 
सकता याहे उसे ब्रह्मा ही पढ़ावे । 

त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशुनः | ऋ० म० १ खु० १८८ म० ६॥ 
ये स्वामी दयानन्द्‌ जी का लेख है। अशोः--जगदीश्यर ने इन्द्रिफ 
से परे जे अति सूक्ष्म कारण से चित्र विचित्र सूर्य, चन्द्रमा, 
पथिथी, औषधि ओर मनुष्य के शरीरावयवादि घस्तु बनाई हैं ॥ 





0६]. गरीब जाट कृत, वृक्षजीय मीमांसा दशन। 
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दैक्षो इस भाष्य में श्री खामी जी ने वुक्लें को सूर्थ आदि जड 
पदार्थों के साथ में मिलाया है ओर मनुष्यादि के शरीरावय- 
बादि पृक्ठति के बने हुए बताये हैं ओर सूथ ओषधिय अर्थात्‌ 
बृक्षादि बेल को जड़ों में शुमार किया हे ! 

[ प॒० ] आपका दावा हे कि [ पशु ] शब्द से प्राणिम्रात्र सब 
जीचों का अथ होता है तो हमको भी दिखाओ कि वेद में किस 
स्थान में ऐसा लिखा है. (3० ] देशो अथवें० का० १६ सू०:६ 
अन्त्र १४॥ में ऐसा लेख है ( पशुनः ) शब्द को अथ मनुष्य, 
सिंह, बाघ, गऊ, बैल, तथा गिद्ध, चोल, तोता, मैना, कीट, पतंग 
ब्षदि जीव ईश्वर ने बनाये हैं ये देखो | पशुः ] शब्य से सब 
जीवों की उत्पत्ति होती है। ओर बृक्ष जड़ होने के कारण से 
जीधों में नहीं गिने जाते हें। जीवों से दूर रहते हैं। फिर भो 
यक्ष जड़ बिना जीव के क्‍यों नही' माने जाते हैं । 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पुरुष सुक्त के म० ६॥ में भी 
( पशु ( शब्द का अथ सब जीचों के लिये किया गया है। सारे 
घेद मे' यह बात स्पष्ट हे कि [ पशुष: ओषधय:घ: ] फिर भी 
शऊज नद्दी' जाती ऐसे भ्रम में पड़े हें कि जगदीशचन्द्र बोस को 
ही गुरु मान येठे हैं । 

इति सातवीं लहर ॥ ७ ॥ 
आठवीं लहर प्रारम्भ ॥ ८ ॥॥ 

( प्र० ) ईश्वर ने डिन्‍हीं जीवों को मनुष्य जन्‍न किनहीं को 
“सिंह आदि ऋर जन्म किन्‍्हीं को हरिण गाय आदि पशु किनन्‍्ही 
को वृक्षादि कृमि कीट पतड्भादि जन्म दिये हैं। स० प्र० १० २३५ 
चह प्रक्षिप्त हैं । 


माग २ छदर माठवीं। | कक 


देखो स्थामी जी बस्ती में अभिमानी जीव मानते थे। ( छ० 
आप लोगों का समझा हुआ अर्थ येद विरुद्ध होने से मान नहीं 
सकते हैं| इस लेख से वृक्ष में जीव नहीं सिद्ध होता क्यों कि 
वृक्ष के लिये ( किन्ही को ) शब्द ननीं आया है। यह कमी है 
इस लेख में । इसके लिये विचार की जरूात है। जरा टुढ होकर 
घिचार का रेये समझ में आते ही तवियत ,खुश था आनन्दित 
हो जावेगी। [ प्र० ] जेसा किन्ही को हरिण गाय आदि पशुः 
किन्ही को वृक्षादि कृरमि कीट पतड़गवि जन्म दिये हैं । बताइये 
जव लेख एक समान है तो भेद केसा है। [3० ] आप छोगों 
को यह लेख एक समान दिखाता है | मुझे तो इस लेख में भेद 
मालूम होता है । क्‍्यो कि दरिण गाय तो दोनों ( जड़म ) जाति 
वाले पशु हैं इन के लिये तो एक वार [ किन्‍्ही को ] शब्द का 
आना योग्य है ओर कीट पतड़ जड़म है वृक्ष स्थावर है. इसलिये 
इन दोनों के लिये एक [ किन्‍्हो को ] शब्द का आना ठीक नहीं 
है। [ प्र० ] तो इस लेख का अर्थ फेसा है [ उ० ] खाली चृश्हांदि 
शब्द आया हैं उस के लिये कोई जन्म आदि शब्द नहीं आया। 
इसका तात्पर्थ यह है कि किन्ही को वृक्षादि के कृमि कीट 
पतड्ादि जन्म दिये हैं | जे। जीव कर्म बस द्वोकर वृक्षें के कीड़े 
बनेगे ऐसा अथ है | देखो अगर वृक्ष में जीव मानते तो ऐसा 
लिखते किन्ही को वृक्षादि जन्म किन्‍्ही को कृमि कीट पतड्ढादि 
जन्म पेसे होता तो सब ही को मानना पड़ता । परन्तु ऐसा दे नहीं 
इस से वृक्ष का.जीव द्वोना नहीं लिद्ध होता है। ओर एक समान 
लेख द्ोने से भी अर्थ में भेद होता दें । देखो स्वामी जी का दी 
कथन दे कि किसी ने कहा कि मवान पुकारते हैं। तो सम्रमने 


'-छ८ ].. गरीब जाट छत, वृक्षजीव मोमांसा दर्शन । 


वाले को चाहिये कि मचान जड़ है वह पुक्रार नहीं सकते इ्ससे 
मचान के ऊपर कोई आदमी ही पुकारता हैं | ऐसा जानना 
चाहिये | दूसरा प्रमाण किसी ने कहा कि इस छाठी को भोजन 
फरादों किन्तु समभने वाले को यह समझना चाहिये कि लाठी 
तो जड़ होने से खा नहीं सकदी है परन्तु छाठी वाले पुरुष को 
भोजन कराना चाहिये | और भी देखो जे। आप कहते हो कि 
एक समान लेख होने से अर्थ भी समान ही होना चाहिये ऐसा 
ठीक नहीं होता+१ आग २ घुवाला ६ आगरी चोथा गाढ़ीवान । 
ज्यों २ द्मके दामिनी त्यों २ तजये प्राण | 

इस का अर्थ यह हैं कि धर्षात के सम्रय में अभि वलहीन हो 
जाता है इस से कघी ने भप््नि का डरना हर के प्राण का त्याग 
'करना कहा है वस्तुओं में अभि जड़ पदाथ हैं। ऐसे ही वर्षात की 
मोलम में घुवासा एक वृक्ष होता हैं जे सूख आता हैं उसका 
डर के प्राण छोड़ना कद्दा है | ये घुधासा भी जड़ ही हैं गछ्ड़ी 
हांकने वाला भी वर्षात में डरता रहता है । कि + कहीं गाड़ी 
घस न जाय । आगरी जे ई'ट पकाने घाला कुम्हार भी डरता है 
कि आग बुभ न जा ) देखो इस लेख में गाड़ी चान ओर आगरी 
ज्ञा कुम्हार है | इन दोनों का अथं तो मुख्य हैं ओर आग चुधाला 
ये दोनों जड़ पदार्थ होने से इनका अर्थ गोण हैं। ऐसा समझना 
चाहिये । ऐसा ही एक समान लेख के मुख्य व गोण भर्थ द्वोते 
हैं। विचार से दूध पानी फी सकल वा दूध भ्रोर पी के शुण्णों 
से जानना चाहिये | जीब अपने शरीर को हिलाता है। ओर 
चुके में यह गुण नहीं हैं । 
फ्रग्वेदादि धाष्य भूमिकां के पृ० २१६ ॥ में लिखा दें कि. 


भार २ छदर आठवीं । [ 4६ 





वजननन++ जब बन. अमन. ++ 


नीच गति से जीव पशु, पक्षि, कोट, पतंग बृक्षे आदि का होना। 
इसका भी यही तात्पय है कि बरे कर्मों के फल भोगने के लिये 
जीवधुक्षादिक में क्ृरमि कीट कीड़े मकोड़े भुनगे कलिये जो बुश्षें 
में होते हैं । जेसे गूलर भांदि के फलों में क्रप्रि कीट सूखे बुक्षों 
में घणादि के लिये कहा है। [ प्र० | ज्ञो स्वामी जीट पतंग वृक्ष 
आदि का होना कहा तो बृक्ष का नाम क्‍यों लिणा हससे क्या 
जरूरत थी जब वृक्ष में असमानी जीव नहीं मानने थे तो चृक्ष 
न लिखते | [ 3० ] यह भआाय॑ शेक्ो है। सब दी आर्य ऋषि भुनि 
शुक्षें में कीड़े मकोड़े किसी न किसी रूप में लिखते आये 
टै'। इसी से इन्हों ने भी लिखा है । क्यों कि इतने 
जीव पृथ्वी में ज़र्म लेते हें इन से भी अधिक जी ब्क्षादिक काए 
में जन्म लेते हैं| इससे वृक्षों में जीचों का जाना जन्म लेना जेसे 
फलों में कीड़े ओर छकड़ी के घुण आदि कीड़े यह सब लिखने 
'पड़ते हैं । इसी से खामी जो ने भी लिखा है देखो प्रकरण पुने- 
जन्म मन्त्र ५ [ ६ स्टती० ] इससे पहिला मन्त्र यह है कि। 


आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वयूषि 
ऊंगाषे पुरुणि । धास्युर्योनि प्रथम आंविवेशा यो 
वाचमनुंदितां चिकेत ५ अथवे० का ५ सु० १ 
म० २ भूमिका ए० २१४ 

अथ विवित्वा धनेमाचरित स॒ पूर्गधद्धिदच्छरीरं घृत्वा खुख 
मेंघ भूडनके । तद्धि परीता ,चरणस्तिय्य॑ग्देहं ध॒त्वा दुःस्त भागी 
अवसीत विशेयम ५ 


<० ]. गरीब ज्ञाट छत, वृक्षजोव मोर्माला दर्शन | 


दूसरा अर्थ जो बेदोंमें स्कुप्त भाषण करनेकी आशा दी है थेसाः 
दी। ( आचिकेत ) यथावत्‌ ज्ञान के बोलता है ओर धर्म में 
( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम 
शरोर धारण करके अनेक खुखों को भोगता है भोर जो अधाः' 
चरण करता हैं वह अनेक नीच शरीर अथांत्‌ु कीट पतंग पशु 
आदि के शरीर को भ्रारण करके अनेक दुखों को भोगता है । 

देखो इस मन्त्र में पाप वा पुण्य के अनुसार दी फल का 
भोग करना कहां हें किन्तु वृक्ष का जिकिर तक भी नहीं है। 
इसमें सब कगड़ा दूर कर दिया है। संस्कृत में ( तिय्यंगदेहंँ ) 
धत्वा तिरछे चलने वाले पशु पक्षियों के देह शरीर को कहां है। 
देखो यही पुनेजन्म दोखुतीं इस मन्त्र के नीचे कुमि पर्येल्त जीव है । 
ऐसा छेख मिलता देखो पृ० २१६ पन्‍ती ३० में वा पृ० २१७ प० 
२३॥ मे जिसको में नीचे लिखता हू ॥ 
खरसवाहो विदुषोर्डष तथा रुढ़ोउमभिनिवेशः ८ 
पातं अ० १ पा० २ खसू० ६॥ 

( खरस ) योग शाह्ष पतल्नलिमहामुनिना तद्‌ परि भाषक ज़ी 
वेद व्यासने च पुनेजन्म सद्भावः प्रति पादितः। या सर्वेषु प्रांणिपु 
जन्मा रभ्य मरण त्रासाख्या प्रवृत्ति दृश्यते तथा पूर्वांपर जन्‍्मानि 
भवन्तीति विज्ञोयते । कुत; । जात मात्र कुमिरपि मरण त्रास 
मनु भवतिः | कुतः प्राणिमात्रस्य मरण भय द्शनातु देखो इस 
लेख में बेद्‌ व्यास भी साक्षी दे भोर ओर पतज़लि जी जिन को 
स्थामी दयानन्द जी महाप्तुनि की पदथी देते हे देखो इस छेल 
में पकड़ यह है कि क्रमि परियम्त जीवों को मरण भय 


भाग २ हूहर आठवों | [ ८ह्‌: 


कि न इन मां ७७७७४७एशशआआ लाश न 


दोता है ।' प्राणी मां> का मरण का डर होता है ऐसा लेख है। 
भगर चूक्ष में भी जीच होता तो थों कहते कि बृश्नु भादि 
रियनत को मरण भय ) होता है किस्तु ऐसा नहीं कहां इससे 
छिद्ध हुआ कि बृक्ष जोव नहीं हैं परस्तु निऊॉव। 

[ स्थरस ; [ सर्वस्थ प्रा० ] दर एक प्राणियों की यह इच्छा 
निल्‍य देखने में आती हे कि [ भूमांसमिति ] अथात में संदेख 
सुझ्की बना रह, मरु नहीं यद अभिन्विश क्लेश कहलाता हे जो 
कि हामि परियन्त सब जोघों को मरने का भथ हे। इससे ये 
सिद्ध हुआ यद्द वृक्ष आदि के कृमि कोट पतंग जीव होते है कृश्लेः 
में रहने बाले जीवों को कहाँ हे | स्वयं वृश्षु को जीव घारी नहीं 
बताया है और भो देखी स० 9१० १० २६२ में । 


कग्वेदादि भाष्य सूमिका के पृ० २१६ । में लिखा है कि भीक 
गति से जीव पशु, पक्षी, कीट, पतड़, वृक्ष आदि का होना, 
इसका भी यहा ताटपर्ण दे कि बुरे कर्मो' के फल भोगने के लिये 
औब वृक्षादिक में कमि फीट कीड़े मकोढ़े भिनुगे के लिये जे वृष 
में होते हैं' | जेले गूलर आदि के फलों में कृति कीट सूखे वुक्लेंः 
में धूणादि के लिये कहा है। ( प्र० ) जे। स्वामो जी ने कीट पतडूः 
वृक्ष आदि का द्वोना कहा तो यृक्ष का नाम क्यो लिखा इस से 
क्या अरूरत थी अब वृक्ष में अधिमानी जीव नहीं मानते थे तो 


वृक्ष को न लिखते | ( 3० ) यह आय्य शेली है लब ही 'जापंव 
ऋषि मुति बुझीं में कीड़े मफोड़े किसी न किसी रूप में लिंखते' 
भंये है' | इसी से इम्हों ने भी लिखा है । क्‍योंकि इतने उप 
मध्यम निहुष्ट होने से मजुध्यादि में सी उत्तम मध्यम निहु्टः 
शरीरादि सामत्री वाले दोते हैं 'भीर अथ अधिक पाप का फल 





डर] गरीय जाट कृत, वृक्ष जीव मीमांखा दर्शन | 


'पछ्ु आदि शहरोर में भोग लिया है पुनः पाप युण्य के तुट्य रहने से 
अनुष्च आरीर में आता ओोर कमांछुसार सत्री पुय्ष नपुंसक आादि 
जन्म घारण कर्ता भर मर्ता रहता है इनन मुक्ति को नहीं पाता 
'है। देखो यह कर्मो के अनुसार जीघचों की ऊ'च नीच घति बताई है 
'जुस्त में भी कहीं व॒ुक्ष का जिकर नही आया बगर वृक्ष में जीव फा 
डोना मानते नो वृक्ष के लिये भी कहते “आप छोग जानो न 
' पदियानों वेसे ही अन्धा 'घुन्ध जे। कुछ मुंद से आये सो ही कहने 
लग जाते हो भला कहीं लकड़ी में भी ज्ञीघ दोता है। ओश्म २ 
हरे॥ देखो अगर स्वामी जी वृक्षों मैं जोध मानेमे तो वह नास्तिक 
हो जावगे। क्योकि बेद पृक्षादिकों में जड़िता मानता है । 
मयिदेवा उभये साध्याश्चेन्द्र जनष्येटा सम गच्छन्त 
सर्वे। अथवे० ७ । ७६ | २। 

( मयिः ) सुझू में ( उभयेः ) दोनों प्रकार के ( सर्वे ) सब 
३ देवा ) दिव्य फ्दाथ ( साध्या:) साथने योग्य (ध्यापर )च 
ओर ( कृदजयेश्टा:) जीव को प्रथान रखने वाले ( जड़ुम ) 
ग्रदार्थ है । 

'यद्द पं० जी को किया अर्थ है। तात्यय्य यह है कि इंश्वर के 
पान क्रिया खुमाव से साथे हु [ श्यावर पृक्षादि हैं जेसे कतों 
के शान से साथी हुई यद घन्टा बजाने वाली घड़ी है। ओर 
'[ .जयेष्ा: ] कदते हें शान पाले को इस से [ जकुम ] जयेश सिद्ध 
“दोते हैं' । क्‍यों कि जावरों को अपेश्ता से [ जंगम ] शाग युक्त है 
'आसी से इम में इन्द्रगाम धाला जीव है । [ हश्जयेशा ] [ अंगय ] 


मरण २ लहर भारदषों। [ &#॥' 


सश्यधारों हे [ साथया: ] [ खायर ] ईश्वर की दी हुई करछि से 
संजे हुए और साथ के फाम लेने योग्य भी है । 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चः । 
४० १८७५। सण9 प्र ० पू० १० 

बह यज़ुर्नेद का क्यग है | [ नगतः ] नाम प्राणियों का जे 
कि चलते फिरते हैं [ तस्थुषः ] अप्राणि नाप्त ख्यवर जो कि 
परचेत वृक्षादिक है | भर आर्याशिविनय | १॥४४। में [ स्थावर ] 
जड़ अप्राणि है | स० प्र० समुलास १३ ईसाइयो के खण्डन 8८ 
में जा वृक्ष लड़ पदाथ हैं । और स० 7० समुलाल ७ । जेसे 
अप्राणी होते हुए पृथिवी चुप्ततो वृक्षादि बढ़ते वा घटते ग्हरै 
है।। ओर स3 प्र० पृ० २२२ में देखिये कहीं ५ ज्ड के (नमित्त 
से ज़ड़ भी बन ओर बिगड़ भी जाता है| जेस परमेश्वर के रचित 
बीज पृथियवी में गिरने ओर जल पाने से वृक्ष हो जाते हैं; इस में 
जड़ भूमि वा जड़ जल के निमित्त से जड़ चृक्ष की उत्पत्ति दिखाई 
हैं। इस के अलावा । 


स्तियानामः संहताना स्थावर+जंगम प्राणय- 
प्राणे नाम मंडल० ६ सू० ४४ म० २१। 
स्तियानमः । मिले हुए नहीं चलने वाले वृक्षदि भ्प्राणी ओर 
चलने घाले प्राणियों के ईश्घर कता है । 
ऋ० वेद में देखिये । म० २ सू० ३१ म० ५ में-जगत छातुः ॥ 


[ जगतः ] मनुष्यादि ओर [ स्थातु: ] प्यावर वृक्षादि। 
म७० ४ सृ० ५३ म० ६ | 7- जगत्‌ स्थातुः। [ जगतः ] जंगम 


89]... गरीब जाट छत, वृक्ष जोब मीमांसा इन । 


खेतनता युक्त ओर [ स्थातुः ] स्थावर जड़ वृक्षादि हैं. सत्या्थे- 
'अकाश पृ० ३५१ में सब जगत रक्त बीज से नहीं भरा थाज़ों 
अर जाता तो पशु, पक्षो, मनुष्यादि, प्राणी ओर जलूस्थ मगर, 
-सच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते। देखो 
जितने जीवों के लिये शब्द आये हैं इन २ पर चिन्द्र लगा दिये 
जये हैं, ऐसा और वनस्पति वृक्ष इन दोनों शब्दों के चिन्ह नहीं 
छगाये हैं | क्‍यों कि वृध्षादि जीव नहीं हैं| साखना नशनेः | इस 
का सार अंश [ साशना० ] यद अगत्‌ दो प्रकार का है एक तो 
भोजन करता चेतन जंगम जीव सहित है । दूसरा [ अनशन ] 
अर्थात जो जड़ ओर जीव सम्बन्ध से रहित और भोजन के छिये 
यना है। क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है ओर अपने भाप चैष्टा भी 
नहों कर सकता परन्तु उस पुरुष का अनन्त सामथ ही से । देखो 
यही तो हरकते इन्त्रजामी वृक्षें में बताई है श्री स्वामी दयानन्द 
जी ने अब जो पुरुष बुद्धिमान हो तो ओर कम बुद्धियाला हो तो 
भी उन के लिये जड़ चैतन को समझना सहज दोगया है ओर जो 
भी इस पुस्तक फो पढ़ेगा घद लामदायक फल बेद मन्त्रों से पवेगा 
आन में तरक्ी करेगा । 


विज्ञापनम्‌ । संवत्‌ १६३५ इ० १८७८ | 
“तब के। विदित द्वो कि जो जो बाते घेरों की ओर डनके 
अनु छ है उनको में मानता हू' विरुद्ध वातों को नहीं । इससे जो 
जो मेरे बनाये सत्याथे प्रकाश घ संसार विधि आदि प्रन्धों में 
मुद्दासूत्र था मनस्सति आदि पुस्तफ के वचन बहुत से लिखे हैं । ये 
बन पअन्धों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं उनमें से वेदा्थ के 


माव २ लइर भाठवीं । [ ८५ 








उरीबन-रन्‍्मन्‍नन वनलीनाण-लकटलकलिभानिला, 





अनुकूल का साक्षिवत प्रमाण ओर पिरोध फा अध्रमाण मानता हूं 
को ओ चात येदारथ से निफली है उन सबको प्रमाण करता है |” 
इन सब बातों से सिद्ध होता दे कि भी खामी दयानन्द सरस्वती 
औ जृक्षादि बेलों को अड़॒ बिना जीव वाले निज्ञोंब जेसे वद हे 
उनको थेले हो अड़ पदाथ| मानते थे। 

गरीब रामजीलाल जार जिला करनाल पानीपत था व कटी- 
पुर मिवासी मेंने फिजी में पहिले पदिल एक महस्मद्‌ स्नां नाम का 
पठान मुर्मी का गला कार कर ऊपर को उछाल फर बहुत हंसता 
रहा और हंस कर खिल्दी उड़ाता था । में देख २ कर निराज होता 
रहता था एक दिन में फहने लगा कि मेरे दोस्त मुहम्मद खां एक 
दिन तेस भी ईश्वर की कृपा से यददी दाल होगा जेसा तुम सु्थों 
का करते दो [ मह० ] क्‍या तुम पेड़ को नहीं काटते हो उसमें मी 
तो जीव है। [ में ] पेड़ में जीव नहीं है क्‍योंकि वह कारने के 
पोछे फिर भी ज्यों का न्‍यों होजाता है ओर जो चलता है यहीं 
जीव है। [ मह० ] मुसलमान हुये बिना कोई भी जन्नत नहीं 
पाता [ में ] क्‍या राम लक्ष्मण को सुक्ति नहों मिलो हें [ मदद ] 
कोन जरने थह कोन थे [ में ] में जानता ट्र! कि राम लक्ष्मण 
हिन्दू थे [ मह० ] चुप। जब में हिन्दू था जब कि यद्द बात हैं 
सन ७ वा ८ की बात है फिर सम्बत ७५ में दशनान्द प्रन्थ संत्रद्द 
शहर द्वाथरस:में पढ़ा उसको पढ़ने से वृक्ष में जीव नहीं है ऐसा 
बेराग्य उत्पन्न होकर दिन २ भर इसी की फिक्क में जंगल २च 
पेड़ों की जीर फोर कर २ के लेतों में जाकर गाजर घूली आदि 
का यीर २ कर देखता था में यह समझता था कि ओऔघषत्मा के 
टुकड़े नहीं होते हैं इसीसखे में लढ़े २ पेड़ को चोर क्र देखता था 





'अब मैंने इतना इलम होगया है कि वृक्ष फो कश्ट कर फिर काली 
साल उसही वृक्ष को में पूल और फछ ज्यों कर त्यों हरा छत्यक 
सहित रह सकता है | यह दशक युक्ति से कष्टो आजा है जो नह 
युक्ती सिद्ध कर निकाली गई है। भमर वैछ ओर दूब इनफे कितने 
दी टुकड़े करदे कोई भी हानी गही होली है जीव पाले बदारों में 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता है अमर बेल या दुष यह दोनों छत््तों 
करोड़ों वर्ष तक कायम रह सकते है। जड़ फदाथ दो यहुत्न समस 
तक काम करने रहते हैं क्योंकि यह थकते नहीं हैं। जौवधारियों 
से बहुत समय तक काम नहीं टोता है इसलिये कि वह जीव होने 
से थक जाते है | एक वृक्ष दा ७»? वर्षों तक खट्डा रह सकता हे 
यह ऐसी वलवचान शक्ति जह॒परार्थों में हैं। चेत्नों में नहीं। 

इति जीव वृक्ष मीमांसा दूशन ।, सम्बत १६८५ ॥ श्रायन खुदी ७ 

श्रावण दूसरा 


पत।-लेखक गरीब रामजीलाल आये 
सदर समा न देहत्ी | 
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कै: ॥ इति शुभभू ॥ ,; 
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